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प्रकाशकीय 


स्वासी शिवानन्द जी का नाम अध्यात्म ज्ञान 
के सम्यक प्रचार का पर्याय बन गया है। तीन सो 
से अधिक पुस्तकों के यदास्वी लेखक के रूप रों 
इन्होने मानवता को जो श्रन्यतम सेवा की है, वह 
ma जगजाहिर है । अनावइयक साम्प्रदायिक 
बंघनों से मुक्त उनके उपदेशों में जनमानस को 
छू लेने की प्रभुता है । सर्वसाधारण के प्रति जाग- 
रूक रहते हुए भी चे नवयुवक समाज के लिए 
` विशेष जागरूक प्रतीत होते थे। १६५० में श्रपनी 
afaa भारत यात्रा में उन्होंने थनेक झिक्षालयों 
झौर विश्वविद्यालयों में उपदेश दिए झौर योगा- 
सनादि के प्रदर्शन को व्यवस्था की । आजकल के 
व्याख्याता को भाँति स्वामी जी सिफ इतना कह 
कर संतुष्ट नहीं हो लेते कि नवयुवक भावी राष्ट्र 
के निर्माता हें--वे तो दिनरात अम करके इन्हें 
उचित दिशा में मोड्ने का यत्न करते रहे हें। 
नवयुवकों का दिशानिर्धारण उनकी शिक्षा हो 
करती है। श्राज देश में जबकि शिक्षा से ग्रध्यात्म- 


--तीन-- 
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ति... की 


ज्ञान को प्रक्षिप्त करके इसे शुष्क बना दिया गया है, 
शिवानन्द जी का साहित्य यहाँ पर देवी वरदान 
का काम करता हे । स्वामी जी से बढ़कर शायद 
हो किसी ने नवयुवक समाज को अपने परामर्श 
से उठाया हो । स्वामी जी ने नवयुवक समाज से 
यथेष्ट. श्रद्धा प्राप्त की, कारण कि उनके उपदेशों 
में श्रहंभाव या महापुरुषत्व का दंभ नहीं था--वे 
सेवक भर हितकांक्षी के रूप में कुछ कहते थे । 
उन्होंने जो कुछ भी कहा, बडा प्रभावशाली सिद्ध 
हुआ. और नवयुवक समाज. ने इन्हें जीवन में 
उतारने की कोशिश को । स्वामी जी का साहित्य 
सुन्दर, सौम्य ओर प्रकाशमान्‌ है, यह दिव्य जीवन 
का उद्बोधक और ग्रखिल मानव समाज का 
दिशानिर्देशक है । 

प्रकाशक 


न्ज्ज & 
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भूमिका 


झेशवाबस्था से ही शिक्षा श्रारस्भ होनी चाहिए 
' बच्चों की शिक्षा राष्ट्र-निर्माण को सबसे 
"महत्वपूर्णं कार्ये है; क्योंकि लोकोक्ति हैं कि. बालक 
'जो कुछ पालने में सीखता है, अपने बचपन में 
जैसा स्वभाव वना लेता है, वह आजीवन वना 
"रहता है। सदाचारशील तथा देवी सम्पदाओं से 
सम्पन्न स्वस्थ, चतुर और बुद्धिमान्‌ नवयुवक- और 
युवती राष्ट्र की बहुमूल्य निधि हैं, यही नहीं 
वास्तव में वे राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति हैं। वे 
नंवयुवक और युवतियाँ जिन्हें भ्रपने बचपन में ठीक 
शिक्षा मिली है, आगे चल कर सुयोग्य और 
कुलीन सन्तान को जन्म देंगी और उनकी यह 
सन्तान वयस्क होने पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा और 
सम्मान को उन्नत करेंगी और उसके गौरव को 
बढ़ाएंगी । i 


मनुष्य के भ्रन्तस्तल में जो दिव्य पूर्णता हैं 
उसको खोज निकालने-की विधि का नाम ही 
शिक्षा है। सदाचार का विकास ही शिक्षा है और 
सदाचार ही शक्ति है।' सदाचार ही मनुष्य को 
अमरत्व प्रदान करता है । नन्हें बालक और 
“बालिकाओं में सदाचार का ब्रीज वोना चाहिए ; 
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क्योंकि उस समय भूमि उर्वर और कोमल होती 
है। पाश्चात्‌ जीवन में यह कार्य बहुत ही दुष्कर 
हो जाता हैँ; क्योंकि उस समय भूमि कठोर हो 
जाती है | 


स्कूल तथा कालेजों में विद्यार्थी जो ज्ञान ग्रजेन 
करते हैं, वह ऐसा होना चाहिए जो उनके तथा 
दूसरों के जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। शिक्षा- 
संस्थायें उपाधि प्रदान करने के कारखाने न वनें। 
शिक्षा विद्यार्थी को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी, 
ग्रघ्यवसायी तथा सुसभ्य बनने में सहायक होनी 
चाहिए । वह उनमें आध्यात्मिक विकास के सही 
मूल्याङ्कन की भावना भरने वाली हो । 


शिक्षा का आरम्भ बचपन से ही होना चाहिए। 
माँ की लोरी भी दिव्य एवं maa होनी 
चाहिए जो कि बच्चों में निर्भयता, मुदिता, शान्ति, 
निःस्वार्थता और दिव्यता के स्वस्थ श्रादर्शो का 
सच्चार करे। भले ही बच्चा माँ के उन शब्दों के 
भाव हृदयङ्गम करने में असमर्थ हो; फिर भी माँ 
जिस बच्चे को अपने पूणं हृदय से प्रम करती है 
उसकी ओर वह एकाग्रचित्त से जो शक्तिशाली 
विचार प्रवाहित करती है उसका गम्भीर प्रभाव 
उस बच्चे के मानसिक गठन पर तथा उसके भावी 
जीवन और आचार पर पड़ना अवश्यम्भावी है । 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का पुनगंठन अध्यापक 
और छात्र के पारस्परिक सम्बन्ध के आदश पर 
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होना चाहिए तथा समय की गति के अनुसार उसमें 
श्रावश्यक सुधार होने चाहिए। प्रत्येक बीस 
विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक होना चाहिए और 
विद्यार्थियों के साथ शिक्षक का सम्पर्क बहुत ही 
घनिष्ट और सीवा होना चाहिए। पाठ्यक्रम में 
नेतिक शिक्षा को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। 
साम्प्रदायिक भावनाओं से असम्पृक्त आध्यात्मिक 
शिक्षा ही शिक्षा का भ्राधार होना चाहिए । इसके 
साथ ही उन विषयों का सामञ्जस्यपूर्ण समन्वय होना 
चाहिए जिन्हें वरिष्ठ शिक्षाश्ञास्त्रियों की समिति 
पाठ्य क्रम में रखना आवश्यक समझे । शिक्षक का 
प्रथम कत्तंव्य बालकों में उनके पाठ्य विषय के प्रति 
रुचि उत्पन्न करना होना चाहिए; क्योंकि प्रायः यह 
देखा गया है कि स्कूलों में वालक रौर बालिकाओं 
को जिन विषयों की शिक्षा दी जाती है वे उनके भावी 
जीवन में बहुत ही कम उपयोगी सिद्धः होते है और 
इसका परिणाम यह होता है कि उन्होंने स्कूल में 
जो कुछ पढ़ा है वह स्कूल छोड़ते ही तुरन्त भूल 
जाता है। किसी विषय की उच्चतर शिक्षा के 
लिए विद्याथियों का चुनाव रुचि और योग्यता के 
अनुसार करना चाहिए और उन्हें उस विषय की 
योग्यता प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। 


बच्चों की शिक्षा में उनकी माता का बहुत बड़ा 
उत्तरंदायित्व है। बाल-शिक्षा केन्द्रों की महिला- 
ग्रध्यापिकाझों का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है । 
महिलाएं वच्चों के लिए जो कुछ कर सकती हैं, वह 
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४पुरुष.नहीं. करं सकते है । स्त्री ही प्रथंम.- गुरु. है 

“और भगवान्‌ ने उसे अपनां यह भाग अदा करने 
के लिए बहुत ही उपयुक्त बनाया है। वच्चा की 
“शिक्षा के लिए उसका हृदय पूर्ण विकसित होता 
है॥ वह बच्चों के हृदय से बातचीत कर सकती 
'है-। बच्चा भी उसकी शिक्षाओं को सुगमता से 
"अहण कर आत्मसात्‌ कर लेता है। बच्चा माँ में 
अधिक विश्वास रखता है। माँ बच्चे के हृदय को 
जीत लेती है। हृदय से दिए हुए हृदय केःपाठ बच्चे 
के व्यक्तित्व में गम्भीरता से aga हो जोते हैं | 


निस्स्वार्थं सेवाभावी संस्कृत एवं शिक्षित 
महिलाओं को भ्रध्यापन का. व्यवसाय अपनाना 
'चाहिए । जिन महिलाओं का दृष्टिकोण स्वतन्त्र है 
'तथा जो समाज सेवा करना चाहती हैँ, उनके लिए 
-अघ्यापन व्यवसाय में विशेष क्षेत्र है । वहाँ वे वैसे 
ही सफल हो सकती हैं जैसे जीवन के अन्य हें 
में पुरुष । वे अपने हृदय का विकास कर विश्वेत्म 
चेतना . प्राप्त कर सकती. हैं। वे संसार के सभी 
"बच्चो को भ्रपना बच्चा मान सकती हैं a समय 
: बदल चुका है । आज संसार को ऐसी महिलाओं 
की आवश्यकता है जिनमें आत्मसमर्पण की भावना 
हो और हो उनमें पुरुष-सा शौयं एवं साहस । जिन 
महिलाओं में पुरुषोचित साहस और दृढ़ता तथा 
नारी-सुलभ करुणा और सूझबूझ है वे श्रद्भुत कार्य 
कर सकती हैं और योगिनी के रूप में विभासित 
हो.सकती हैं। ' i 
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शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण , 


ऋषियों तथा ज्ञानियों की - भूमि भारत अभी 
भी अज्ञान के दलदल में फंसी हुई है। जनता में 
निरक्षरता अधिक है । प्राध्यापक, शिक्षक . तथा 
विद्यार्थियों को चाहिए कि व्रे छुट्टियों में गाँवों में 
जा कर उनको शिक्षित बनावें1 समृद्धशाली 
व्यक्तियों को उन्हें पर्याप्त सहायता देनी चाहिए । 
योरुप तथा अमरीका के साथ भारत की तुलना 
तो कीजिए । यहाँ पर निरक्षरों की संख्या अन्य 
देशों की अ्रपेक्षा अधिक है । 


लड़के तथा लड़कियों के लिए राष्ट्रीय पाठ- 
शाला तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खुलने 
चाहिए । उनको सच्ची शिक्षा मिलनी चाहिए; 
तभी राष्ट्रीय भावना का जागरण हो सकता है । 
जो शिक्षा आपको धर्म तथा सत्य के मागे में प्रवृत्त 
करती है, जो ग्रापके चरित्र का निर्माण करती है, 
जो आपको मुक्ति, पूर्णता तथा AAA की 
प्राप्ति में सहायता देती. है तथा साथ ही साथ 
सच्चाई के साथ जीविकोपार्जन के लिए योग्य 
बनाती है, वही सच्ची शिक्षा है।. | 


सेवा समिति तथा सांस्कृतिक संस्थायें देश के 
हर भाग में स्थापित होनी चाहिए । इनको सुचारु 
रूप से सञ्चालित करना चाहिए । इन संस्थाओं के 
द्वारा ग्रात्मा तथा हृदय की सेवा करना मनुष्य 
मात्र का कत्तव्य gl तव उसका हृदय शीघ्र ही 
शुद्ध हो जायगा | 
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संसार की सबसे ग्रधिक अ्रदुभुत मशीन है 
मनुष्य का शरीर। इसमें अनेक प्रणाली, अङ्ग 
झौर भाग हैं। यदि सभी प्रणाली, अरङ्ग और भाग 
मिल कर काम करते हैं, यदि सभी भाग स्वस्थ 
अवस्था में हैं तब मनुष्य स्वास्थ्य-सुख का उपभोग 
करता है। यदि किसी एक भी प्रणाली, अङ्ग 
अथवा भाग में विकार उत्पन्न हुआ, यदि उनमें 
सामञ्जस्य नहीं है तब मनुष्य रोगी हो जाता 
है। इसी भाँति समाज अथवा राष्ट्र विभिन्न 
जातियों तथा व्यक्तियों के द्वारा बना हुआ है। 
हर व्यक्ति को चाहिये कि वह भ्रपना कत्तव्य सुचारु- 
रूपेण पालन करे । वह सबल तथा स्वस्थ हो जिससे 
कि उसके अपने कत्तंव्य का पालन हो सके । 
अन्यथा राष्ट्र अथवा समाज दुर्वल हो जाता है 
AR उसका पतन तथा ह्वास होने लगता है । 


केवल जवानी के जोश से ही काम न चलेगा | 
ग्रापके भ्रन्दर सच्चा प्रेम और सेवाभाव होना 
चाहिए । आपके कण-कण में शुद्ध प्रेम का स्पन्दन 
होना चाहिए । यदि आपके अन्दर इस प्रकार की 
भावना का अभाव है तो मानव-सेवा के" द्वारा 
ग्रधिकांश रूप में इसको विकसित कीजिए । महान्‌ 
ऋषियों गौर सन्तों के जीवन को बारम्बार पढ़िए। 
इन लोगों ने धर्म के लिए अपने जीवन को अपित 
कर दिया था । कुछ वर्ष तक किसी अच्छे नेता 
के अधीन रह कर काम कीजिए । उनकी सेवा 
कीजिए । उनका सम्मान कीजिये । उनकी आज्ञा का 
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पालन कीजिए । श्राज्ञाकारिता त्याग से बढ़ करहै | 
आ्राप उनके सद्गुणों तथा दिव्य चेतना को अपने अन्दर 
लाएंगे। स्वयं नेता बनने का प्रयास न 'कीजिए । 
यदि हर व्यक्ति नेता बनना चाहेगा तथा हर व्यक्ति 
आदेश देना चाहेगा तो आन्दोलन कभी सफल 
नहीं हो सकता । सेवा करना सीखिए । आप देश 
तथा धर्म की सच्ची सेवा कर सकते हूँ । 


बाल-विवाह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई 
है। बच्चे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत शक्ति- 
हीन लोगों से भरा पड़ा है। विधवाओं की संख्या 
खेदजनक है । वाल-विवाह वन्द होने चाहिए और 
दहेज प्रथा पर कठोर प्रतिवन्ध होने चाहिए । ् 


जगत्‌ को स्वस्थ माताश्रों, स्वस्थ तथा सवल 
लड़के और लड़कियों की आवश्यकता है । आज 
हम भारत में क्या देख रहे हे । जिस देश में भीष्म, 
द्रोण, अजु न, अश्वत्थामा, कृपा, परशुराम तथा 
अनेक वीर योद्धा उत्पन्न हुए थे वही देश आज 
ciki, पुरुषत्बहीन व्यक्तियों से भरा हुआ है । स्वा- 
स्थ्य के नियम की उपेक्षा तथा अवहेलना हो रही 
है। राष्ट्र कष्ट भोग रहा है। जगत्‌ को अनेकानेक 
साहसी आध्यात्मिक झूरवीरों की, सदाचारशील 
सैनिकों की आवश्यकता है जो अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह इन पाँच सद्गुणों 
से सम्पन्न हों । जिनमें स्वास्थ्य और बल हो, जिनमें 
उपरोक्त पाँचों सद्गुण विद्यमान हों तथा जिनको कि 
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आत्म-ज्ञान प्राप्त हो, वें ही सब का,सच्ष्ची कल्याण 
साधन कर सकते हैं । 2 


हमारे ग्रेजुएट (स्नातक) युवक व्यवसाय तथा 
कृषिपक्षं की अवहेलना न करें । उन्हें ग्रपने व्यक्ति- 
गत आर सामुदायिक प्रयासों से अ्रपने, खेतो को 
उत्पादिका शक्ति में वृद्धि लानी चाहिए। इस 
दिशा में, कृषि तथा व्यवसाय के क्षेत्र में, उनको 
'बहुत सा काम करना है। दफ्तर में केवल बाबू 
- बनने के स्थान में वे ग्रपनी स्वतन्त्र जीविका चला 
सकते हैं। सुन्दर स्वास्थ्य ak बल-के लिये भ्राव- 
इयक शुद्ध दूध तथा मक्खन आदि वस्तुय दे कर 
वे जनता की सेवा कर सकते हैं । 


देशी पदार्थों को ही उपयोग में . ला कर उन्हें 
कुटीर उद्योग की उन्नति करनी चाहिए। इससे 
आधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी । सुखी और शान्त- 
मय जीवन के लिये भ्राथिक स्वतन्त्रता ग्रपरिहायं है। 


मानव जीवन के विविध पहलुओं का सम्पूर्ण 
विकास ही शिक्षा है। जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता 
लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन के विभिन्न 
अवस्थाओं और स्तरों पर सावेभौमिक नियम को 
"ब्राह्म तथा अन्तजंगत्‌ में अभिव्यक्त करने की 
क्षमता प्रदान करना ही सच्ची. शिक्षा की जाँच है । 


--स्वामी शिवानन्द 
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अथम अध्याय 


जीवन का ध्येय 


१, जीवन का ध्येय 


मानव जीवन का ध्येय आत्मसाक्षात्कार अथवा 
परम शान्ति, सुख, आंनन्द तथा अमरत्व की प्राप्ति 
है । शान्ति एक जड़ अकमेण्यावस्था नहीं है और 
नतो यह मन की अभादावस्था ही हैं। यह तो 
आध्यात्मिक उपलब्धि की धनात्मक अवस्था है । 
यहं आपका केन्द्र, आदी तथा ध्येय है। सुख और 
शाश्वत आनन्द की संवाहिका शान्ति की शक्ति 
अपूर्वं ही है। 


इलचल, उपद्रव, संघप तथा विवादों का 
अभाव ही शान्ति नहीं है । हो सकता हे कि आप 
$ s 
पुण. विषम, परिस्थिति में पडे हुये हों। आप 
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२ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


विपत्तियों, asi, aa, कठिनाइयों तथा शोकों 
में निमभ रहते हुये भी आंतरिक सुख ओर शांति 
का उपभोग कर सकते हैं। हाँ, इसके लिये आपको 
अपनी इन्द्रियों को समेटना होगा, मन को शान्त 
करना होगा तथा मन के मल का उन्मूलन करना 


ka 
हांगा । 


शान्ति अन्तर में ही प्राप्त की जा सकती है | 
निश्चय ही शान्ति को आप वाह्य पदार्थों में प्राप्त 
नहीं कर सकते | धन, खी, सन्तान, सम्पत्ति, प्रासाद 
इत्यादि आपको शाश्वत शान्ति प्रदान नहीं कर 
सकते । उफनती वृत्तियों को स्तब्ध कर, कामनाओं 


और तृष्णाओं का दमन कर उस शान्ति को प्राप्त 


कीजिये जो सारे अववोधों का अतिक्रमण करती 

हे। इसमें संस्थित हो जाने पर आप शोक, हानि 

अथवा असफलता तथा असामंजस्यपूणं वातावरण 

से विचलित नहीं होंगे। आप जीवन की सभी 

कठिनाइयों तथा आपत्तियां पर विजय प्राप्त करेंगे 
A `~ ~ he २०७ he 

आर अपने सभी उद्योगों में सफल होंगे | 


क्रोध, लोभ, &ोष, घृणा--ये सभी शान्ति के 
शत्रु हें । शुभेच्छा, सहयोग, करुणा, अहिंसा, 
Jepang! Raate cton Daira "का Cagar 
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कीजिये । उसके लिये प्रार्थना कीजिये जिसने 

आपको हानि पहुँचाई है। उसके प्रति तथा समस्त 

संसार के प्रति शान्ति एवं शुभेच्छा की विचार- 
७००७ NA च 

तरंगों को प्रेषित कीजिये | 


यदि आप स्वार्थ, लोभ तथा अभिमान का 
उन्मूलन कर लेंगे तो प्रकृति आपके लिये काम 
करेगी । वेयक्तिक इच्छा सामष्टिक इच्छा के साथ 
एक वन जायगी । आपका लक्ष्य ब्रह्मांड के लक्ष्य 
के साथ एक बन जायगा। आपके लिये सब कुछ 
सुलभ हो जायगा। आपके मार्ग में कोई वाधा 
न रहेगी । आप चिन्ता, उद्दोग, उत्तरदायित्व 
तथा भय से मुक्त रहेंरो । 


घनी जनाँ के पास अपार सम्पत्ति होती È 
उनके पास भोग-विलास के सभी साधन होते 
हैं । उनके पास सुन्दर मोटर कार, भव्य प्रासाद 
तथा अनेक सेवक होते हें । वे विविध प्रकार के 
पौष्टिक तथा सुस्वादु भोजन खाते हें तथा ग्रीष्म- 
काल में पार्वतीय भागों में निवास करते हैं। फिर 
भी उनके मन में शान्ति नहीं ; क्योंकि उनके भीतर 
समज्ा/नहीं दै, Hara E ot 
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घृणा, क्रोध, भय और शोक के कारण उनके हृदय 
में संघपे चलता रहता है | 


प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्दर ही शक्ति रखता 
है। वह दूसरों को प्रभावित कर सकता हें । वह 
लाखों व्यक्तियों में शान्ति तथा सुख को Kau 
कर सकता है। वह दूसरों को प्रबुद्ध वना सकता 
है। वह दूर-स्थित मित्रों में भी अपने सशक्त 
आत्मग्रेरक लाभदायी विचारों को भर सकता 
है। वह ईश्वर की ही प्रतिमूत्ति हे । जीवनहीन 
पदार्थ है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु में जीवन दै। ८, 
प्रस्तर के ढुकड़े में भी जीवन है। पदार्थ; जीबन; 
से पूर्ण है । पुष्पों के साथ मुसकराइये तथा कका 
की कोपलों तथा शाखाओं से हस्तालिंगन कीजिये | 
हरी घास के साथ बातें कीजिये। पक्षियों तथा 
मृगां के साथ खेलिये । इन्द्रधनुष, पवन, नक्षत्र, सूर्य, 
कलस्विनी सरिताओं तथा सागर की चंचल aiii 
के साथ प्रेमालाप कीजिये । अपने पड़ोसी, कुत्ता, 
बिल्ली, गाय, मनुष्य, वृक्ष ओर फूल-सवों के. 
साथ मित्रता स्थापित कीजिये; तभी आपका 
जीवन विशाल, निष्कलंक तथा पूर्ण होगा। यद 
CEET oA MEN RM APU PETA CR, 


जीवन का ध्येय पू 
सुख तथा आनन्द अनुभव करेंगे | 


हे करुणामय आराध्यदेव ! हमें शाश्वत शांति; 
पवित्रता तथा शक्ति प्रदान कीजिये जिससे कि 
हम अपने देश तथा समस्त मानव जाति की सेवा 
करें ! हम सव संसार में मंगल तथा एकता के हेतु 
आत्मत्याग की भावना से एक साथ मिलकर 
शांतिपूर्वक कार्य करें ! हममें प्रज्ञापूर्ण क्षमाशील 
हृदय, विशाल सहनशक्ति तथा यथाव्यवस्था का 
गुण हो ! हमें वह नेत्र प्रदान कीजिये जिससे 


हम ada आत्मा की एकता के ही दर्शन 
करें! 


२. जीवन का लक्ष्य 


बहुसंख्यक लोगों का, यहाँ तक कि शिक्षित 
कहे जाने वाले व्यक्तियों कां भी जीवन में कोई 
निश्चित लक्ष्य नहीं है। फल यह होता है कि वे 
लोग इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, जेसे लकड़ी 
का कुन्दा समुद्र में चपल तरज्ञों के साथ निरवलंव 
इधर-उधर भटकता है। उन्हें अपने कर्त्तव्य का 
ज्ञान नहीं है । बहुत से विद्यार्थी अपनी बी. ए. और 


एस. ए. की पढ़ाई समाप्त कर लेते हें; पर आरे 
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क्या करना होगा, इसका उन्हें पता ही नहीं होता । 
अपनी प्रकृति के अनुसार किसी अच्छे उद्यम को 
चुनने की शक्ति उनमें नहीं है जिससे कि वे अपने 
जीवन को समृद्ध तथा सफल बना सके | अतः 
वे साहसिक कार्य अथवा किसी ऐसे कार्य को, 
जिसमें कुशलता, चतुराई तथा कुशाग्रबुद्धि की 
आवश्यकता है, करने में अयोग्य सिद्ध होते हैं । 
इस भाँति उनका समय नष्ट होता जाता है ओर 
सारा जीवन उदासी, निराशा ओर दुःख में बीत 
जाता है। उनके पास शक्ति है, बुद्धि भी है, पर 
कोई निश्चित लक्ष्य या ध्येय नहीं, कोई अपना 
आदशे नहीं और न जीवन का कोई कार्यक्रम ही है. . 
इसीलिये उनका जीवन असफलता का प्रतीक-सा 
बन जाता है। 


प्रत्येक व्यक्ति को प्रथमतः अपने जीवन के 
लक्ष्य का उचित ज्ञान होना चाहिये | उसके अनन्तर 
कार्ये करने का. एक ऐसा ढंग निकालना चाहिये, 
जो अपने ध्येय की सफलता के अनुकूल हो । लक्ष्य 
तक पहुँचने के लिये कठिन परिश्रम तो अवश्य 
करना ही होगा, साथ-साथ अपना आदश भी 
निश्चित होना चाहिये और जीबन में हर क्षण 
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उसी आदर्श के अनुसार कमे करना चाहिये। 
आप अपने लक्ष्य को अभी प्राप्त कर लें अथवा लड़- 
खड़ाते हुये पग से चलकर दस वर्ष चाद प्राप्त करें ; 
किन्तु अपना एक आदश और लक्ष्य अवश्यं होना 
चाहिये,तभी आप संकल्प का विकास कर सकते | 


३. ्रात्म- संशय 


बहुत से लोग सदा आत्मसंशयी वने रहते 
हैं। उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। 
वे शक्ति, योग्यता तथा अन्य गुणों से सुसम्पन्न 
रहते हुये भी संशयात्मा रहते हैं। अपनी योग्य- 
ताओं ओर क्षमताओं पर उन्हें पूरा विश्वास 
नहीं होता कि सफलता मिल भी सकेगी या नहीं । 
यह एक ऐसी 'दुवंलता है जिसके कारण मनुष्य 
अपने सभी प्रयासों में असफल रहता है। बहुत 
लोगों में भाषण की शक्ति और योग्यता रहती 
है। भाषा तथा भाव-दोनों पर उनका पूर्ण अधि- 
.कार होता है। परन्तु उन्हें यह विश्वास नहीं होता 
कि वे व्याख्यान दे सकेंगे अथवा नहीं। उनका 
यही विचार होता है कि वे व्याख्यान नहीं दे 
सकेंगे। जब उनके मन में यह असत्‌ विचार 


'आता है तो उनका हृदय दहल जाता है, वे थरथर 
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कांपने लगते हैं और मंच से नीचे उतर आते E | 
आप में काये करने की क्षमता तो होनी ही चाहिये, 
परन्तु उसके साथ ही आप में यह पूणं विश्वास 
भी होना चाहिये कि आप अपने प्रयास में अवश्य 
ही सफल होंगे । कुछ लोगों में योग्यता कम होती 
है। उनके पास जोरदार मसाला भी नहीं होता | 
फिर भी वे अपने श्रोताओं को मन्त्रन्युग्चं सा 
कर देते हें। आत्मविश्वास का एसा प्रभाव È | 
आत्मविश्वास एक प्रकार की शक्ति है | यह इच्छा- 
शक्ति का विकास करता हे । आत्मविश्वास आधी 
सफलता ही है। आत्मविश्वासी व्यक्ति सदा ही 
सफल होते हैं | 


4 
$ 
9170: 
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४. संकोच तथा लज्जा ¦; 

संकोच-रूपी निर्वलता को यदि s अमी 
सफलता के मार्ग का रोड़ा कहा जाय Ka 
न होगा । संकोच या लज्जा और कुछ नह: “येह 
केवल कायरता अथवा भय का साधारण रूप है| 
छोटी आयु के सभी बालकों में यह दुबंलता पाई 
जाती है । लज्जा खीत्व प्रधान गुण है । यह व्यक्ति 
में तभी अपना अधिकार स्थापित करती है, जब 


वह कुछ गलत कोम कर वेठा हो, अथवा गलत 
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मागं पर चल रहा हो। संकोची वालक अपने 
विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते । 
वे किसी अनजान व्यक्ति से खुलकर मिल नहीं 
सकते | सुशीलता का लब्जा से कोई सम्वन्ध नहीं 
है। सुशीलता तो सतीत्व या शुद्धता का प्रतिरूप 
है। जब चरित्र निर्मल हो जाता है, जव स्वभाव 
में नेतिकता आ जाती है तो सुशीलता का प्रकटी- 
करण होता है । लज्जा एक बड़ी बाधा है। इसका 
निराकरण साहस के विकास से करना 
चाहिये | 


५. समाजपटुता 


समाजपटुता या वेधड़क स्वभाव उस व्यक्ति 
में पाया जाता है, जिसमें नाम के लिये भी कमे- 
संकोच नहीं होता । जो लोग लजालु होते हैं, वे 
समांजपटु नहीं कहे adi समाजपढु व्यक्ति सदा 
अग्रगामी रहता है | हर जगह हवा की तरह पहुँच 
जाना उसका स्वभाव है । कुछ डाक्टर और वकील 
घनोपाजेन नहीं कर पाते हे, केवल इसलिये कि 
उनमें समाज के साथ चलने की कला का अभाव 
है। निःसन्देह वे बुद्धिमान्‌ और चतुर भी हैं, 
किन्तु उनका दुर्भाग्य, जो वे संकोच के कारण 
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वेधड़क स्वभाव से कार्य नहीं कर पाते È | समाज- 
qg व्यक्ति खोजपूण द्वोता है ag निर्भीक तथा 
साहसी होता है। 


समाजपटु व्यक्ति दूसरों फे हृदय पर अधिकार 
पाने और उसको प्रभावित करने की कला में 
निपुण होता है । दूसरों की आवश्यकतानुसार सेवा 
करके वह उनका विश्वासपात्र वन जाता है। यदि 
उसके पास काम भी नहीं रहता तो वह अपने 
आप किसी न किसी कार्य की सृष्टि कर लेता है। 
चुपचाप बैठे रहना मानो उसके लिये सम्भव है 
ही नहीं। कभी भी उसे देखिये, वह योजनायें 
बनाता रहेगा । भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले व्यक्तियों 
के अनुकूल अपने को ढालने में वह कुशल होता है | 


यूरोपियनों में हमने इस गुण को प्रचुरता से 
देखा है। अंगरेज लोग भारत में पहले पहल 
व्यापार करने के लिये आये थे और उन्होंने उसके 
लिये ही ईस्ट-इंडिया-कम्पनी खोली थी। किन्तु 
घीरे-घीरे समाज्पटुता के कारण ही वे इस भूमि 
के शासक बन गये । जापान के लोग भी इस विद्या 


में निपुण हैं। यही कारण कै. कि पिछले TF gotri 
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के वावजूद भी आज वे अपने पावों पर उठ खड़े 
हो रहे हैं। वे वाणिज्य तथा व्यवसाय में संसार 
के बड़े से बड़े राष्ट्रों से लोहा लैने की क्षमता रखते 
हें। समाजपटुता सभी व्यक्तियों के लिये एक 
आवश्यक गुण हैं | 


६. व्यक्तित्व 


जिस माध्यम द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे से 
अलग-अलग जाना जाता है, उसे व्यक्तित्व कहते 
हें ! व्यक्तित्व के अन्तर्गत व्यक्ति के चरित्र, प्रतिभा, 
सद्गुण, सदाचार, बौद्धिक विकास, प्रभावशाली 
चरित्र, मधुर तथा ओजपूणं वाणी का समावेश 
हैं। इन सव गुणां या विशेषताओं के समूह 
को किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है । यदि 
केवल शारीरिक लक्षणों को लेकर ही व्यक्तित्व 
का निर्धारण किया जाय तो वह अपूणे ही रहेगा । 


यदि हम किसी व्यक्ति को दूसरे पर अपना 
प्रभाव डालता हुआ देखते हें तो यही कहते हें 
कि असुकं व्यक्ति का व्यक्तित्व तेजस्वी ओर आक- 
पंक है। पूर्ण सिद्ध योगी तथा पूरण प्रतिष्ठ ज्ञानी 
इस संसार में सबसे महान्‌ व्यक्तित्व है। ऐसे 
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व्यक्ति का शारीरिक गठन साधारण पुरुष के 
समान भी हो सकता है। उसकी आकृति असुन्दर 
भी हो सकती है। उसके वस्त्र फटे-पुराने हाँ ; किन्तु 
इतना सब कुछ होने पर भी वह महान्‌ व्यक्तित्व 
सम्पन्न होता है । वह एक महात्मा है। यम ओर 
नियम के अभ्यास से जिस व्यक्ति ने नेतिक उन्नति 
कर ली हे उसका व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाता है । 
वह लाखों को प्रभावित कर सकता है। धनी 
व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी प्रभावुक होता है । उनके 
व्यक्तित्व में भभावशालिता का कारण धन की 
शक्ति | 


रही चरित्र की बात | चरित्र से जिस व्यक्तित्व 
की प्राप्ति होती है, वह व्यक्तित्व ठोस और शक्ति- 
शाली होता है । चरित्रवान्‌ व्यक्ति जहाँ कहीं रहें, ' 
सम्मानपात्र बनकर रहते हं । जो व्यक्ति पवित्र- 
मना, सत्यशील, सत्यवादी, दयालु, उदार हृदय, 
है, वह दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित करता ओर 
दूसरों के आदर का पात्र भी जल्दी ही बन जाता 
है। सात्विक गुण होने से मनुष्य दिव्य व्यक्तित्वशानी 
हो जाता है । जो व्यक्ति सत्यवादी और ब्रह्मचारी 


sy” 
हो, सम्‌ देवु an. 
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ऐसा व्यक्ति एक ही शब्द क्याँ न मुँह से निकाले, 

उसका अपना अलग, विशिष्ट ओर महान्‌ प्रभाव 
तथा-आकषण होता हे. यहाँ पर -यह याद रखिये- 
यदि आप अपने व्यक्तित्व को उच्च, तेजरवी, प्रभाव- 
शाली, आकर्षक वनाना चाहते हें तो सर्वे-प्रथम 
चरित्र का निर्माण कीजिये। चरित्र निर्माण सें 
सबसे पहले और सबसे आवश्यक है ATAT | 
इसे मूल ही क्यों न मान लिया जाय? इसके 
विना कुछ भी सम्भव नहीं हो सकता | 


व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। 


- 


इसके लिये दिव्य गुणों का अभ्यास अनिवाय 
है। हतप्रभ और चिन्तित व्यक्ति किसी को भी 
प्रभावित नहीं कर सकता । ऐसा व्यक्ति जो निराशा- 
वादी, उदास और हतप्रभ है, समाज के लिये 
रोग--संक्रामक कीटाणु के समान हे । दूसरे के सांथ 
केसे मिलना ओर केसे व्यवहार करना--इसका 
ज्ञान होना आवश्यक हे । धीरे से बोलना चाहिये, 
मन को प्रियकर ही बोलना चाहिये। सञ्जनता, 
मिलनसार स्वभाव ओर नेक आदत का विकास 
` करना चाहिये तथा दूसरों के साथ सस्मानपूण 
ब्यबहार करना चाहिये ये। नम्रता वह 
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जो दसरों के हृदय पर अपनी छाया कर देती 
है। इसके साथ यदि सुन्दर आकृति हो, मधुर 
बाणी हो, कला ओर विज्ञान का अ्रच्छा ज्ञान हो 
तो व्यक्तित्व में चार चाँद लग जाते हैं । 


जब किसी व्यक्ति से मिलना हो तो मिज्ञने 
का ढंग जान लेना चाहिये | किस प्रकार बातें की 
जाती हैं और केसा व्यवहार किया जाता हे-- 
यह सब अच्छी तरह जान लेना चाहिये | व्यवष्ठार- 
कुशलता एक अनिवार्य सदगुण हे। दम्भी, हठी, 
आत्मन्य व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी भी तेजस्वी 


तथा आकषक नहीं हो सकता । सभी उसे. त्रापरसन्द 
करते हैँ | Ha 


स्वभाव सदा खुशदिल होना चाहिये | चेहरे पर 
मुसकान ओर आनन्द खिला रहना चाहिये | इससे 
ब्यक्तित्व का विकास होता हे । सदा प्रसन्न-चित्त 
रहोगे तो बड़े लोग आपको अच्छा मानेंगे । किन्तु 
प्रसन्न-चित्त और सतत झुसकान के साथ-साथ 
सिलनसारिता तथा विनीत स्वभाव भी होना 
चाहिये | यदि यह गुण हुये तो मिलने वाले व्यक्ति 
को प्रभावित किया जा सकता है। उस व्यक्ति से 
जौ कुछ कहसा PN “अच्छी! तरह” सचि? 


जीवन का ध्येय प्‌ 


विचार और याद कर कहो | कहते समय जल्द- 
बाजी और अव्यवस्थित होने के कारण कुछ ओर न 

कह जाओ । सोच-समम कर ओर धीरे-धीरे बात 
करोगे तो वह ब्यक्ति ध्यानपूर्वक आपकी बातें 
सुनेगा। बातचीत करते समय उत्तेजित न हो 
जायेँ और न घबड़ायें ही । विवाह बारात में जिस 
प्रकार गेसबत्ती की रोशनी का वाहक सन्नद्ध खड़ा 
रहता है, उसी प्रकार अकड़ कर खड़े न रहिये । 
तात्पय यह है कि वाते करते समय हाव-भावं इस 
प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिये कि सुनने बाले का 
हृदय आपके व्यवहारों से मोहित हो जाये । 


यदि व्यक्तित्व प्रभावुक हे तो समक लीजिये 
कि वह आपकी स्थायी सम्पत्ति हे । यदि आप इसे 
पाने के लिये कृतकर्म हो जायं तो सफलता के 
यशभागी बनेंगे । तेजस्वी व्यक्तित्व के द्वारा नाम 
ओर यश, धन ओर सफलता के फूलों का मुकुट 
प्राप्त कीजिये । 
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विद्यार्थियों को अपने संकल्प की उन्नति कौ ओर 
अधिक ध्यान देना चाहिये । आत्मबल को ही संकल्प 
कहा जाता है। संकल्प का शुद्ध ओर अप्रतिहत 
अभ्यास किया जाय तो अदूभुत कार्यं भी सिद्ध 
कर लिये जा सकते हैं | बलवती इच्छा वाले व्यक्ति 
के लिये इस संसार में कोई भी प्रांप्ठय असम्भव 
नहीं है । वासना से संकल्प अशुद्ध और निवल हो 
जाता है। एक-एक इच्छा यदि वश में कर ली गई 
तो संकल्प बन जाती है। कामशक्ति, मांसल शक्ति, 
क्रोधादि शक्तियों पर जब अधिकार प्राप्त कर लिया 
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जाता है तो वे संकल्प में विलीन दो जावी हैँ । 
इच्छायें जितना ही कम हों; संकल्प उतना दी 
बलवान होता है । मनुष्य के अन्द्र जितनी प्रकार 
की मानसिक शक्तियां हैं यथा निर्णय-शक्ति, स्मृति- 
शक्ति, प्रज्ञा, धारणा-शक्ति, तक-शक्ति, विवेक- 
शक्ति, अनुमान-शक्ति, प्रतिभिज्ञा-शक्ति--ये सभी 
संकल्प-शक्ति के काम करने पर पक्षक मारते ही 
. काम करने लग जाती है 


ध्यान का नियमित अभ्यास, सहिष्णुता, TM, 
अप्रसन्नता और agiagia का दमन, विपत्तियों 
में धेय, तपस्या, प्रकृति-विजय, तितिक्षा, दृढता 
तथा सत्याग्रह--ये सब संकल्प के विकास कौ सुगम 
बनाते हैँ । Iis सब की बातें सुननी चांहये । 
इससे संकल्प का विकास होता है तथा दूसरों के 
हृदय को जीता जा सकता हे | 


विषम परिस्थितियों की शिकायत कभी न 
कीजिये। जहाँ कहीं आप रहें और. जहाँ कही 
आप जाँय अपने लिये अनुकूल मानसिक जगत्‌ 
का निर्माण कीजिये। सुख और सुविधाओं के 
उपलब्ध होने से आप.मजवूत नहीं बन सकेंगे। . 
विषम आर अनुपयुक्त वातावरण में यदि आप ` 
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जा पड़ें तो वहाँ से भाग निकलने का प्रयत्न न 
कीजिये । भगवान्‌ ने आपकी त्वरित उन्नति के 
लिये ही आपको वहाँ रख छोड़ा हे। अतः सभी 
परिस्थितियों का सदुपयोग कीजिये । किसी भी 
वस्तु से अपने मन को उद्दिझ न होने दीजिये। 
इससे आपकी संकल्प-शाक्ति का विकास होगा। 
किसी भी स्थान में ओर किसी भी अवस्था में 
अपने को प्रसन्न रखने की चेष्टा कीजिये। आपके 
व्यक्तित्व में इससे बल और तेज उतरेगा | 
मन की एकाग्रता का अभ्यास संकल्प की उन्नति... 

में अति सहायक है। मन का क्या स्वभाव है: 
इसका अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर लीजिये ।. जने 
किस तरह इधर-उघर घूमता है और किस तरह 
अपने-अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन कर दिया 
करता है-यह सब भली भांति हृदयंगम कर 
लीजिये। मन के चलायमान स्वभाव को वश में 
करने के लिये आसान और प्रभावकारी तरीकों 
को खोज निकालना होगा। व्यर्थ की बातचीत 
सदा के लिये त्याग देनी चाहिये । प्रत्येक को समय 
के मूल्य का ज्ञान होना चाहिये। संकल्प में तेज 
aitheantan: कए ङिसःङष००! 
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भोग किया जाय | व्यवहार और हदता, लगन 
गर ध्यान, Ya और अग्रतिहृत प्रयत्न, विश्वास 
आर स्वावलंबन आपको अपने सभी प्रयासों में 
सफलता प्राप्त करायेंगे | 


आपको अपने संकल्पो का व्यवद्दार योग्यता- 
नुसार करना चाहिये । अन्यथा संकल्प क्षीण 
हो जायगा, आप ` हतोत्साह हो जायेंगे। अपना 
दैनिक नियम अथवा कार्य-न्यवस्था अपनी योग्यता 
के अनुसार बना लीजिये और उसका सम्पादन 
नित्यप्रति सावधानी से कीजिये। अपने कार्यक्रम 
में पहले पहल कुछ ही विषयों को सम्मिलित 
कीजिये । यदि आप अपने कार्यक्रम को अनेकों 
विषयों से भर देंगे तो न उसे निभा सकेंगे और 
न लगन के साथ दिलचस्पी ही ले सकेंगे । आपका 
zaz क्षीण होता जायगा । शक्ति तितर-वितर 
हो जायगी | अतः आपने जो कुछ करने का निश्चय 
किया है, उसका अक्षरशः पालन प्रतिदिन किया 
जाना चाहिये । 


विचारों की अधिकता संकल्पित कार्या में बाधा 
पहुँचाती है। इससे भ्रांति, संशय ओर दीर्घेसूत्रिता 
AA सं काप, की तेजस्विता] में,ढील T- 
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पन आ जाता है। अत: यह आवश्यक है कि कुछ 
समय के लिये विचार करो और तभी निर्णय 
करो । इसमें अनावश्यक Aara नहीं करना 


चाहिये। कभो-कभी सोचते तो हैँ पर कर नहीं 


पाते । उचित विचार ओर उचित अनुभवों के 
अभाव में ही यह हुआ करता है। अतः उचित 
रीति से सोचना चाहिये ओर उचित अनुभव ही 
करने चाहिये; तभी संकल्प की सफलता अनिवार्य 
है। किन्तु केवल संकल्प ही किसी वस्तु की प्राप्ति 
में सफल नहीं होता । संकल्प के साथ निश्चित 
उद्देश्य को भी जोड़ना होगा। इच्छा या कामना 
तो मानस-सरोवर में एकं छोटी लहर सी है; 
परन्तु संकल्प वह शक्ति है जो इच्छा को कार्य 
रूप में परिणत कर देती है। संकल्प निश्चय करने 


. की शक्ति g | 


जो मनुष्य संकल्प-विकास की चेष्टा कर रहा 
है, उसे सदा मस्तिष्क को शान्त रखना चाहिये | 
सभौ परिस्थितियों में अपने मन का सन्तुलन 
कायम रखना चाहिये । मन को शिक्षित तथा . 
अनुशासित वनाना चाहिये। जो व्यक्ति मन को 
सङ्‌ सन्छुल्ञिक मताः Diaa. [जिसका"संकल्प०५ 
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तेजस्वी है ag सभी कार्या में आशातीत सफलता 
प्राप्त करेगा । 


अनुद्विम मन, समभार, प्रसन्नता, आन्तरिक 
वल, कार्ये सम्पादन की क्षमता, प्रभावुक व्यक्तित्व, 
सभी उद्योगों में सफलता, ओजपूर्ण मुखमण्डल, 
निर्भयता आदि लक्षणों से पता चलता है कि 
संकेल्पोन्नति हो रही È | 


२. विचार-साधना 


इस मानसिक कारखाने में अनिश्चित और नाना 
प्रकार के विचार आते हैं ओर चले जाते हैं 
उन विचारों में न तो कोई क्रम हे और न एकता 
ही। नतो उनमें कोई ताल है ओर न उनका कोई 
कारण ही। च उनमें किमी प्रकार का मेल या 
संगठन है न तरीका और न शिष्टाचार | सभी 
विचार व्यथे, गोलमाल और अस्त-व्यस्त FI 
विचारों में स्पष्टता नहीं है । आप किसी एक विषय 
को नियमित ओर क्रमबद्ध रूप से दो मिनट के 
लिये भी नहीं सोच सकते हैं। आपको विचारों 
ओर मानसिक क्षेत्र के नियमों का ज्ञान ही नहीं 
है ।८ठआपकेऽन्यम्क्र/मा शक्कल. piei Angot 


२२ विद्यार्थी saa में सफलता 


aan aa 2 


विषयी मन में प्रवेश करने के लिये सभी प्रकार 
के कामुक विचार आपस में लड़ रहे हैं. ओर एक 
विचार दूसरे विचार पर विजय पाने की चेष्टा 
में सतत प्रयत्नशील हैं । इन्द्रियां अपने-अपने 


विचारों को मन में घुसाना चाहती E) आंखें 


सुन्दर दृश्य देखना चाहती हैँ। कान संगीत का 
आनन्द लेना चाहते हैं। अधिकांश लोगों & अन 
में शुद्ध, विषयी, घृणापूर्ण हघमय और वीभत्स 
विचारों का साम्राज्य है । वे दिव्य विचारों को एक 

ण॒ के लिये भी अन्दर प्रवेश करने का अवसर 
नहीं देते। उनके मन का ढाँचा'ही इस प्रकार का 
है कि मानसिक शक्ति विषय-वासना की ओर ही 
ओर दौड़ती हैं । 


प्रत्येक व्यक्ति का सोचने, समभने और काम 
करने का अपना-अपना तरीका है । प्रत्येक व्यक्ति 
के विचार और समक में अन्तर होता है । adi 
कारण है कि प्रायः मित्रों में अनबन हो जाया 
करती है। कामुक विचार, घृणा की भावना, देष 
और स्वार्थ के विचार--मन में विकारों का रूप 
धारण कर लैते हैं, जिनके कारण बुद्धि और 


सभ P RRR Ngh Soei 2 “सशक्त की 
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हास होने लगता है और मन में भ्रम उत्पन्न हो 
जाता है । 


विचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जाते 
ओर पहुँचते हैं। विचारों से मनुष्य प्रभावित 
होता है। शक्तिपूर्ण विचार वाला व्यक्ति निर्व 
विचार वाले व्यक्ति को जल्दी प्रभावित कर सकता 
है। मानसिक संक्रमण द्वारा योगी लोग संसार के 
किसी भी हिस्से के किसी भी व्यक्ति के पास अपने 
विचार पहुँचा सकते हैं । मानसिक संक्रमण 
प्राचीन योगियों की विद्युत्‌ वेग से शब्द या विचार 
भेजने की क्रिया है। 


व्यक्ति के मानसिक कारखाने से क्रोध या 
घृणा का विचार लोगों की ओर बाण संधान 
करता है, व्यक्ति को हानि पहुँचाता है, विचार- 
जगत्‌ सें विरोध और फूट फैज्ञाता है और फिर 
भेजने वाले के पास ही लौटता है और उसंको भी 
चोट पहुँचाता है। यदि मनुष्य विचार की शक्ति 
ओर उसके प्रभाव को सममले तो वह अपने 
विचारों के निर्माण में बहुत ही सावधान हो 
जायगा। अच्छा मनुष्य यदि अपने मित्र से दूर 
भी agana जो बह अपने भिन्न फो अच्छे विचीरो?0 


२४ बिद्यार्थी जीवन मै सफलता 


द्वारा सहायता पहुँचा सकता है | सच तो यह है कि 
अपने अंदर किसी भी दुर्विचार को प्रश्नय नहीं देना 
चाहिये। सदा अपने. विचारों का निरीक्षण कर, 
व्यथे और न्यून विचारों को दूर हटाया जाय ओर 
मानसिक शक्ति की सुरक्षा की जाय। व्यथ का 
चिन्ता से शक्ति ही नष्ट होती है । 


आपको अवश्य ही मानसिक संयोग, सम्बन्ध 
आर क्रमिक नियमों कां ज्ञान रखना चाहिये | जब 
आप किसी एक विषय के सम्वन्ध में सोच रहे 
हों तो दूसरे विचार या विचारों को सन में घुसने 
न दीजिए। जब आप गुलाव के फूल के सम्बन्ध 
में सोचते हाँ तो केवल गुलाब के फूलों के विषय 
में सोचते जाइये । किसी इतर विचार को मन में 
आने ही न.दीजिए । तात्पय यह कि एक ही विचार 
में पूर्णतया दत्तचित्त रहिए। सदा सुन्दर पवित्र 
बिचारों को प्रश्रय दीजिये.। विचारों की उच्छुङ्खलता 
को नष्ट कीजिए | 


स्मृति का विकास अत्यन्त आवश्यक काय है। 
स्मृति उन्नत होने से भगवत्साक्षात्कार में भी 
सहायता aa है । स्पृतिहीन व्यक्ति अपने 
प्रयासि भेदि अफिस हिती है सुलिक्केंड वेयि 
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बार-बार भारी भूलें करता है । स्पृति-सम्पन्न 
विद्यार्थी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है। 
जिसकी स्मरण-शरक्ति तीत्र है, जो चीजों को बहुत 
दिनों तक याद रख सकता है, वह अपने सभी 
कार्यों में आशातीत सफलता प्राप्त करता है, उसका 
व्यवसाय सफलता पुवेक चलता है। स्मृति का 
नवमांश बुद्धि है । 


समति का विकास करने के लिए अधीन सचेतन 
मन के कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अधीन 
सचेतन मन में ही अधिकांश मानसिक कार्यों का 
प्रतिपादन होता है। प्राचीन काल में संस्कृत के 
विद्वान्‌ वेदों को सुखाम्र कर लेते थे। शिक्षा की 
उस गुरुकुलीय प्रणाली में एक विशिष्ट सौन्दये था; 
aa था स्मृति-शक्ति को अप्रत्याशित 
सीमा तक विकसित करने की क्षमता | गुरुकुलीय 
प्रथाली के आधार पर शिक्षा देने से विद्यार्थी 
की स्मति-प्रतिभा को पूर्ण बल मिलता हॅ. । 
दृष्टिकोण से आज के विश्वविद्यालय के छात्र प्राचीन 
विद्यार्थी समुदाय को बराबरी नहीं कर सकते | 


स्मृति-प्रतिभा के विकास के लिये ब्रह्मचय का 


०८ ARA AA है. SRI का पालन 


eGangotri 


२६ विद्यार्थी जीवन में aragi 

Het SEN SRE, ME 
ओर इन्द्रियो.का संयम धारणा-शक्ति के विकास 
में अति आवश्यक समझा जाता है। वीय, बुद्धि 
तथा चित्त का घनिष्ट सम्बन्ध है। वीय के रूप में 
जीवन-शक्ति के पतन हो जाने से स्मृति का लोप 
होने लगता है। आज के स्कूल तथा कालेज के 
नवयुवक विद्यार्थी ब्रह्मचयं के महत्व को नहीं 
सममते हैं। वे अविद्या के अन्धकार में भटकते 
रहते XI उनका समय उपन्यास पढ़ने में ही 
व्यतीत हो जावा है। उनके मानस-पटल नग्न चित्रों 
तथा अश्लील ग्रसंगों से भरे रहते हैं । अनेक मार्गों 
से उनकी विषय-वासना उभरती रहती है। देँ 
सनमाना भोजन करते हैं। भोजन का मन और 
शरीर पर गरा प्रभाव पड़ता है-यह तथ्य उनकी 
समक में आवा ही नहीं । यही कारण है, जिससे 
वे लोग जीवन में असफलता पाते हैं, निराश तथा 
दुःखी होकर अन्धकारमय जीवन व्यतीत करते 8 


रुचि और एकाग्रता से स्मृति का विकास होता 
है । डाक्टरों को चिकित्सा कोष में उल्लिखित 
आषधियों का खुब स्मरण रहता है; क्योंकि वे 
रोगों की चिकित्सा में पर्याप्त दिलचस्पी लेते Fi 
किल, राजनी ति. Sudi छयाल्को याद सखना० उसके" 
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लिये सम्भव नहीं ; क्योंकि इस ओर उनकी रुचि 
नहीं है। वकील को ही देखिये, वह न्याय के सभी. 
विधानों को याइ रखता है । किन्तु उससे क्रिकेट 
सेच की वात पूछिये; बह कुछ भी नहीं वतला 
सकेगा ; क्योंकि इस ओर उसकी दिलचस्पी नहीं दै। 


जिस विषय को आप याद रखना चाहते हैं, 
उसमें रुचि पैदा करने का प्रयत्न कीजिये, तब स्मृति 
स्वयं उस विषय का भ्रकाशन करेगी । दूसरी ata 
यह कि सभी विषयों को याद रखने के लिये उन 
- सभी विषयों में रुचि उत्पन्न करनी होगी और 
लगभग सभी का साधारण ज्ञान भी .प्राप्त करना 
होगा । प्रत्येक के मन में अदूभुत प्रतिभाशाली 
उयक्ति बनने की महती आकांक्षा होनी चाहिये । 
आप भी प्रतिभाशाली बनने का प्रयास करें । 
शक्तिशालिनी स्मरण=शक्ति, तेजस्वी संकल्प तथा 
धारणा और ध्यान के नियमि अभ्यास से आप 
निश्चय ही प्रतिभाशाली ब्यक्ति बन जायेंगे । 


स्वस्थ मनुष्य की स्मरण-शक्ति अच्छी होगी । 
दुबले-पतले और कोमल शरीर वाझे मनुष्य की 
स्मृति खराब होगी । स्वस्थ शरीर स्मृति की उन्नति 
CA सहयोग देता है । इसीलिये उचित भोजन, 


"Math C ताह 1. Digitized by eGangotri 


र्ट विद्यार्थी जीबन में सफलतां 


व्यायाम और विश्राम से उत्तम स्वास्थ्य, साहस 
ओर वीय-शक्ति की प्राप्ति कीजिये । वे मनुष्य 
वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हैं; जो अपनी 
स्मृति का विकास करते हैँ । वे इद्दलौकिक सफलता 
के साथ ही साथ भगवत्‌ साक्षात्कार भी प्राप्त करते 
हैं; क्योंकि भगवान्‌ की स्मृति बनाये रखना उनके 
. लिये सुगम होता है। लोग प्रायः बहुत असावधान 
रहा करते हें । उनमें महान वस्तुओं की सीखने 
ओर ज्ञान के संचय करने की रुचि नहीं रहती है । 


हमारे देश में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हँ, जो अपना. 


नाम तक नहीं लिख सकते हैं । भारत जो बुद्धिमान्‌ 


ओर प्रतिभाशाली ऋषियों और प्रबुद्ध साधुओं 
का देश रहा है, आज अमरीका तथा अन्य देशों 


x 


की तुलना में पूर्ण अज्ञान से भरा हुआ है लंदन . 


ओर पेरिस का एक साधारण बालक, जो गलियों 
में झाड़, लगाता तथा जूतों पर पालिश करता है, 
राजनीति से खूब परिचित रहता है, अखबार 
पढ़ता है ओर बहुत से सावेजनिक विषयों पर 
बुद्धिमत्ता पूवंक बहस कर सकता है। अतः वे देश 
सभ्य तथा उन्नत हैं। भारत के बहुसंख्यक लोग 
अज्ञान ओर अन्धकार के दलदल में फँसे हुये हैं | 
इसका मूल कारण असावधानी, अभिरुचियो का 
उस्तियि तथा उदासी है पे ०. Digitized by eGangotri 
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जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये, योग्य 
डाक्टर या वकील या सफल व्याप;री बनने के लिये 
नेत्रा और कणो को बहुत सीमा तक विकसित 
` करना होगा | अन्धा या गूँगा या बहरा व्यक्ति 
समाज का अभिशाप ही नहीं मृतक भी है। ज्ञान 
की प्राप्ति कहो या धन की--दोनों के लिये आँखों, 
“कानों और वाणी का अवलम्बन चाहिये । इन्द्रियाँ 
ही ज्ञान और धन संचय करने के लिये आयतन 
मानी जाती हैं । 


राह चलते समय बहुत सतक रहना चाहिये | 
रास्ते में जो कुछ सुनते हो, देखते या पढ़ते हो, 
याद रखने की चेष्टा करते जाओ। इस प्रकार 
निरीक्षण-शक्ति का विकास भी होता रहेगा । 
बहुत ही सावधान रहिये। ध्यान से निरीक्षण 
में सहायता सिलती है। उत्कंठा की शक्तियां को 
भी कायं में परिणत कीजिये। उत्कण्ठा कुछ दिनों 
के उपरान्त इच्छा के रूप में बदल जायगी । रुचि 
ओर ध्यान स्वतः आ जायेंगे । यदि कोई बात 
उपयोगी तथा रोचक है तो उसे अपनी दैनन्दिनी 
में नोट कर लीजिए। समय-समय पर दैनन्दिनी 
के पृष्ठों को अवश्य दुद्दराते रहिए । 
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रजोगुण तथा -तमोगुण के प्राबल्य होने पर 
मान्रस-सरोवर में जिस वृत्ति का प्रादुर्भाव होता 
है, उसी का. नाम क्रोध है। जब एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति फे प्रति अप्रसन्न होता है तब अन्वःकरण 
से क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों 
में यह इच्छा या काम-वासना का ही रूपांतर 
है। जिस प्रकार दूध का रूपांतर दही में हो जाता 
है, उसी प्रकार इच्छा दी क्रोध का रूप धोरण कर 
सेती है। यह शांति, ज्ञान और भक्ति का प्रबल 
शत्रु है। सभी प्रकार की चुराइयाँ तथा सारे दुगु ण 
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क्रोध से ही उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति की इच्छा 
पूरी नहीं होती और जब कोई उस इच्छा की 
पूर्ति के मार्ग में रोड़ा बन कर खड़ा हो जाता है, 
तो क्रोध का आवेश व्यक्ति की रग-रग को प्रभा- 
वित कर देता है । इच्छा क्रोध के रूप में बदल 
जाती है। कोधावेश द्वारा प्रभावित हो जाने पर 
वह इर प्रकार फे नृशंसात्मक काय करता È | 
उसकी स्मृति का विलोप ददो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट 
हो जाती है ओर प्रतिभा कुण्ठित । क्रोधावेश में 
मञुष्य इत्या करता है । भावुकता और उद्रेक से 
चह पागल-सा हो जाता है ! क्रोध आ जाने पर 
व्यक्ति सुं ह से क्या-क्या नहीं निकालता, क्या-क्या 
अपशब्द नहीं बोलता ? वह जो कुछ चाहता हे, 
कर बेठता है। एक कटु शब्द अन्त में युद्ध और 
मारपीट की नोबत खे आता है। वह उस समय 
अपनी विचार-शाक्ति खो बैठता है; क्योंकि वह 
क्रोध के वश में होता हे । 


जल-मुन जाना, आग बबूला होना, आवेश, . 
चिढ़ जाना, दिमाग का गरम होना--ये सब क्रोध 
के रूपान्तर हैं। प्रत्येक की तीत्रता विशेष अनुपात 
को लेकर होती हे। जब एक व्यक्ति दूसरे को 
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a TPR LS 
सुधारने के लिये क्रोध प्रकट करता है, तो उसमें 
स्वार्थ का पुट नहीं होता, अतः उसे उचित क्रोध 
कहा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी 
जली के साथ दुरन्यवट्दार करते हुए लोगों द्वारा रोका 
जाता है, उस समय उन लोगों को जो क्रोध आता 
है, उसे रोष कहा जाता दै। यह बुरा नहीं BI 
केवल स्वार्थसहित और लालचजन्य क्रोध अनुचित 
है। कभी-कभी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को 
ठीक मार्ग पर लाने के लिये थोड़ा क्रोध करना 
पड़ता है। अन्दर से तो वह शांत रहता हे पर 
बाहर से केवल विद्यार्थी के कल्याणार्थ क्रोधित | 
यह अनुचित नहीं है। उसके लिए ऐसा करना 
आवश्यक है। उसके अन्तःकरण पर इसका प्रभाव 
नहीं पड़ता। पर यह सावधानी रखनी चाहिये 
कि वह क्रोध देर तक न रहे ; अन्यथा उसका 
अंकुर अन्तःकरण में जम जायगा । जिस प्रकार 
समुद्र की लहरें आती और विलीन हो जाती हैं, 
उसी प्रकार सुधार साधन के रूप में क्रोध आ भी 
ज्ञाय तो उसको तुरन्त रोक देना चाहिये । 


थोड़ी-थोड़ी सी बातों के लिये यदि क्रोध आ 
जाता है तो मानसिक दुर्बलता के लक्षण प्रत्यक्ष 
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जान लीजिये । जव कोई व्यक्ति आपका अपमान 
करता है, आपको गालियां सुनाता हे ओर आपके 
बस्न भी खोल लेता हे ओर यदि आप फिर भी 
शांत और निर्लिप्त रह सकें तो जान लीजिये कि 
आपकी आंतरिक शक्ति प्रवल है; क्योंकि आत्म- 
नियन्त्रण और आत्म-संयम मानसिक सवलता 
का सूचक हे। जो जल्दी-जल्दी आपे से वाइर हो 
जाता है, वह सदा ही अन्याय-पथ का अनुसरण 
करता हे और उद्रोकों तथा भावनाओं की धारा 
में बहने लगता हे । 


बार-वार दुदराने से क्रोध को वल मिलता 
है। यदि तत्तण ही उसका दमन कर दिया जाय 
तो व्यक्ति को मानसिक शक्ति उपलब्ध होती हे। 
जव क्रोध-वासना को वरा में कर लिया जाता हे 
तो वह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में त्रिलोक 
विज्ञयिनी शक्ति वत जाती है। क्रोध करने से 
शक्तिका अपव्यय होता है। क्रोध से स्नायचिक 
केन्द्र व्यथित हो जाते हैं; आंखें लाल, शरीर 
संकुचित, हाथ और पांव कांपने लगते हैं। ad 
से भरे हुए व्यक्ति को वश में करना अति gak 
है। तत्काल के लिए उसमें शक्ति का केन्द्रीयकरण 


होता है तथा बह ELIA Igitiz जाता है. 


३४ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


किन्तु वाद में उसकी प्रतिक्रिया होती हे और वह 
निराश-सा हो जाता है । आधुनिक मनोविज्ञान 
के अनुसार सभी रोग क्रोध के ही रूप-रूपांतर 
हैं। एक बार क्रोध आ जाने से उसकी प्रतिक्रिया 
के टालने में महीनों लग जाते हैं । 


वीये-क्षय की अतिशयता क्रोध का क्रारण होती 
है। काम-वासना मूल है तो क्रोध उसका तना। 
अतः मूल का उन्मूलन ही पहले करना होगा। 
कामोन्मूलन करने से क्रोध का तना अपने आप गिर. 
जायगा। बहुधा देखा गया है कामी व्यक्ति ही 
जेल्दी-जल्दी आपे से बाहर हो जाता है । ब्रह्मचारी 
को क्रोध पीड़ित नहीं कर सकता । उसका मन सदा 
शांत रहता है। " 


इसका मूल कारण खोजने पर तह में केवल 
अज्ञान और अहंकार ही मिलेगा। क्षमा, प्रेम, 
शान्ति, करुणा ओर मित्र-भाव से क्रोध का दमन 
किया जा. सकता है। इनका प्रयोग करते ही क्रोध 
का वेग कम होने लगता है । क्रोध पर विजय 
पाने का सथ है. काम पर विजय पाना। क्रोध पर: 
विजय पाने से मन पर:विजय हुई मानी जाती है ।. 


मृजुष्य कव, को T के आनेशें pa Iban पढ़ 
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कह सकना कठिन है.। साधारण-सी वात के लिये 
मनुष्य क्रोध के दुदंम्य आवेश में आ जाता | 
जथ क्रोध गम्भीर रूप धारण करता है तो उसका 
दमन दुःसाध्य हो आता दै। इसलिये हमें चाहिये 
कि आरम्भ में ही, जब क्रोध चित्त में बीज के 
रूप में हो, उसका दमन कर दिया जाय। बड़ी 
सावधानी से मन पर नियन्त्रण किया जाना 
चाहिये । ज्यों ही मन में क्रोध के आविर्भाव के > 
लक्षण प्रकट हाँ, त्यां ही उसे रोक देना चाहिये । 
प्रारम्भ में तो नहीं, परन्तु कुछ समय के बाद 
अभ्यास दो जाने पर क्रोध का दमन आसानी से 
किया जा सकता है। सावधान तथा सतर्क रहिये | 


जब कभी यइ प्रतीत होने लगे कि क्रोध आने 
वाला है, उसी समय बोलना बन्द कर मौन धारण 
कर लीजिये। प्रतिदिन एक या दो घण्टे मौन का 
अभ्यास की जये। सदा मधुर और अच्छे शब्दों 
का प्रयोग कीजिये । तक भले ही प्रवल हों, किन्तु 
शब्द तो मृदुल होने ही चाहिये। इसके विपरीत 
यदि शब्दों का चयन अच्छा नहीं किया गया तो 
कभी भी झगड़े की सम्भावना रहती है। सामान्य 
रूप से प्रत्येक व्यक्ति की जिह्ला तलवार जेसी 
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यदि देखो कि क्रोध पर विजय पाने की 
सम्भावना नहीं हैं. तो तुरन्त स्थान से हट जाइये | 
खूब दूर तक घूम आइए। कुछ ठंढा जल तुरन्त 
पी लीजिये। इससे शरीर और मन को शीतलता 

* पहुँचती है। सवसे अच्छा तो यही है कि अपने 
क्रोध का कारण खोजिये और उसे दूर करने का 
प्रयत्न कीजिये। यदि कोई व्यक्ति गाली देता है 
तो आप क्रोधित हो जाते हैं.। आपको क्यों क्रोध 
आता हे, जब वह आपको “कुत्ता” या “गधा? कह्‌ 
कर सम्बोधित करता हे? उसके कहने से कया 
आपके पूँछ निकल आई या चार पाँके निमँल 
आये ? तब आप एक छोटी-सी बात के लिये 
, क्यों दिमाग गरम करते हैं ? इस प्रकार क्रमिक 
अभ्यास से आप में मानसिक शक्ति का विकास 
होगा और एक दिन ऐसा भी आ सकता है. जव 
आप किसी प्रकार के वातावरण से प्रभावित न 
होंगे । किसी प्रकार का कठोर या अश्लील सम्बो- 
घन आपकोःप्रभावित नहीं कर पाएगा । यदि कोई 
व्यक्ति आपसे कहे. कि अमुक व्यक्ति आपकी निन्दा 
कर रहां था तो आप उस पर किंञ्मिन्मात्र-भी 
ध्यान न देंगे । आप उसे हँस कर टाल देंगे। कभी- 
कणी, रेखे, अलम Sk IR "हे वजन प्रक्र 
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शीघ्र प्रोत्साहन मिलता हे । ऐसे अवसरों पर भी 
शान्त रहना चाहिये। भूख तथा रोगग्रस्त अवस्था 
में कोथ का आना आसान होता है। कुछ दुःख 
आ जाने, व्यांपार में हानि पहुँचने या किसी चीज 
के खो जाने से लोग छोटीःछोटी बातों पर भी 
झु'मला उठते हैं | धूम्रपान, मांसाहार और मद्य- 
पान व्यक्ति को agiagi बना देता है। अपनी 
संगति का ध्यान भी अवश्य रखिये। दुराचारी 
व्यक्ति का संग न कीजिये । कम वोलिये और कम 
मिलिये । सबसे प्रेम कीजिये ओर सबके प्रति 
` दयालु वनिये | 


२, भय 

भय, चिन्ता और क्रोध मनुष्य की सम्पूण 
शक्तियाँ का ह्लास करते, उसे gda बनाते और 
अकाल ही कालः्कवलित बनाते हैं | प्रत्येक व्यक्ति 
"किसी न किसी भय से भयभीत रहता है। भय 
अनेकों रूप धारण कर प्रकट होता है । नेपाली 
सिपाही तलवार, भाले, बरछी या गोलियों से 
. नहीं डरते, परन्तु बिच्छू से बहुत डरते हें। 
शिंकारी जंगल में शेर या व्याघ्र से भय नहीं खाता, 
"कन्ठ शंल्यनचिकित्सक के छोटे छे अख से” कांप 
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उठता di सीमान्त प्रदेश के निवासी चाकू से 
नहीं डरते, शल्यचिकित्सक विना क्लोरोफामे के 
उनकी अंतड़ियों की चीर-फाड़ .कर , सकता है; 
किन्तु सांप से बेहद डरते हैं। कुछ लोग भूता से 
भय खाते हैं । अधिकांश जनता सामाजिक . 
आलोचनाआं से भय खाती है। कुछ लोगों को 
रोग का भय बना रहता है। स्वस्थतम व्यक्ति को 
भी किसी न किसी रोग की आशंका बनी 
रहती है । 


राजा को रात्नुओ का, पण्डित को कुटी का, 
सुन्दरी को वृद्धावस्था का, Maa Main 
और असामी का, विद्यार्थी को अपने शिक्षक का, 
सेढक को सपं का और सपं को नेवले का सय खदा 
बना रहता है | 


भय की मात्रा होती है; जैसे साधारण भय, 
gafa स्वभाव, लज्जा, चौंक, आशंका और तीब्र 
भय । भय तीब्र हुआ तो शरीर से पसीना'टपकने 
लगता है, मल-मूत्र का स्खलन तीब्रता से होवा है, 
मन की अवस्था काष्ठवत्‌ हो जाती है, तीज आघात 
पहुँचता है. और मनुष्य निश्चेष्ट-सा हो जाता है। 
Agai पड़ जावा है और आँखों में कालापन 
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छा जाता है । कभी-कभी हृदय की गति बन्द हो 
जाने से मृत्यु भी हो जाती है। 


अभिभावकों और शिक्षकों को बचपन से ही 
बालकों में निर्भयता के संस्कार डालने चाहिये। 
चूँकि उनका मन लचकदार होता है, इच्छानुसार 
बनाने का प्रयत्न वचपन से ही करना चाहिये। 
उन्हें महाभारत की कहानियाँ पढ्ने के. लिये देना 
चाहिये, जिनमें भीम, अजु न तथा अन्य योद्धाओं 
के शौय का वर्णन है। ब्रह्मचय प्रचुर शक्ति और 
साहस प्रदान करता है । 


३. TU 

_ संसार में आज सर्वत्र ही घुणा का प्रभाव छा 
रहदा है। सच्चे प्रेम का अभाव है। पुत्र पिता से 
घृणा करता है, अतः विष का प्रयोग कर पिता का 
प्राणान्त कर पैत्रिक सम्पत्ति को शीघ्र इथियाना 
चाहता है। खी अपने पति को विष देकर मार 
डालती है और दूसरे धनी नवयुवक से शादी 
कर लेती है । -भाई-भाई अदालतों में. मुकदमा 
-लड़ रहे हें. । बालकों को स्कूली शिक्षा के साथ- 
साथ सॉनद सेवा की भी शिक्षाःदी जानो: चाहिये | 
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विश्वप्रेम की आवश्यकता पर पूरा बल देना 
चाहिये, तभी शुद्ध प्रेम का विकास तथा घृणा का 
उन्मूलन सम्भव हो सकता है। आपको सच्चे 
हृदय से घृणा के निराकरण का प्रयास करना 
चाहिये। श्रेम का विकास कर घृणा, ईष्यो तथा 
असहिष्णुता पर विजय प्राप्त कीजिये। व्यक्ति, 


सम्प्रदाय तथां राष्ट्र में अशांति तथा उनके पार- 


स्परिक कलह का कारण केवल घृणा और ईष्या 
की पिशाच-वृत्ति ही है । ईष्योलु व्यक्ति जब अपने 


'पड़ोसी को समृद्ध होते हुए देखता है तो उसका 


दिल जलने लगता है। यही अवस्था राष्ट्रों और 
विभिन्न जातियों की है । ईष्यों का परिहार महा- 
नता और विशाल चरित्र से किया जाता है। नम्रता के 


विकास से घमण्ड का परिहार करना चाहिये । 
“निष्कंपटता तथां सरलता के विकास से घमण्ड 
का तथां क्षमा, प्रेम और सेवा-माव के fasa 


से कध का उन्मूलन करना चाहिये | 


४. निराञ्चावाद 
निराशावाद सन की वह अवस्था है जिसमें 
वह किसी भी वस्तु के सदात्मक पक्ष को सल कर 


इसके अन्यक्षम  अवंगुणों को दी देखा कदा है । 
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इस सिद्धांत के अनुसार इस संसार में दुःख ही 
दुःख ह; इसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। 
यह जीवन का नेराश्यपूर्ण दृष्टिकोण है । बुद्धमत 
निराशावाद का प्रतिपादन करता है। वेदान्ती 
यद्यपि संसार को असत्य वतलाते हैं, फिर भी वे 
पूर्ण आशावादी हैं। सांसारिक छुद्र भोगों से 
मनुष्य को हटाने तथा अमर आत्मा के जीवन 
के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करने के लिये ही 
वैराग्य का उपदेश दिया जाता है। आशावाद 
निराशावाद की प्रतिपक्षी भावना है। आशावादी 
व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के सत्य पक्ष कोही पहले 
देखेगा । निराशावादी मनुष्य सदा उदास, निर्वेल, 
सुस्त तथा चिन्तित रहता है । प्रसन्नता का तो उसे 
पतां ही नहीं । निराशावाद एक संक्रामक रोग है। 
जिस घर में एक मनुष्य भी निराशावादी हुआ, 
वह घर सारे का सारा निराशावादी हो जाता है। 
निराशावादी व्यक्ति को इस संसार में सफलता 
नहीं मिल सकती । सवल आशावादी बन कर 
आनन्द का उपभोग कीजिये । जीवन की प्रत्येक 
अवस्था में gua रहिये | 
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५, विश्वासान्धता 


कुछ लोगों का विश्वास अन्धा होता है। वह 
जल्दी ही दूसरों से छले जाते हैं। बिना सोचे- 
विचारे किसी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं 
है । प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव को अच्छी तरह 
पहचान कर ही विश्‍वासपात्रता निश्चित करनी 
चाहिये । व्यक्तिका स्वभाव, गुण, पूर्व जीवन वृत्त 
ओर चाल-चलन--यहृ सब बातें जब अच्छी तरह 
जान ली जायें, तभी उसकी बातों पर विश्वास 
करना चाहिये। इसके लिये उस व्यक्ति की परीक्षा 
ली जानी चाहिये | जब तक आप पूरी तरह 
सन्तुष्ट न हो जाय॑, उस पर पूर्ण विश्वास न कीजिये। 
कुछ लोग बड़े गम्भीर होते हें; किन्तु वाहर से 
बड़े सीधे दिखलाई पड़ते हैं और अन्त में धोखा 
देकर चल देते हैं। ऐसे लोगों का गम्भीर अध्ययन 
करना चाहिए। व्यक्ति अपने स्वभाव को अधिक 
' काल तक गुप्त नहीं रख सकता । मनुष्य का चेहरा 
इसके आन्तरिक विचारों का, उसकी मानसिक 
क्रियाओं का द्योतक है। अतः दूसरों पर विश्वास 
तभी कीजिये, जब वे आपकी कसौटी में खरे 
उतर gè | 3 
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६, सन्देह दृष्टि 

दूसरों को सन्देहात्मक दृष्टि से सदा देखते 
रहना भी अच्छा नहीं है। जिस प्रकार किसी पर 
सहसा विश्वास कर लेना अनुचित है, उसी प्रकार 
किसी को सन्देह की दष्ट से देखना भी अच्छा 
नहीं है | दोनों सीमाओं का उल्लंघन न कर मध्यम 
मार्ग पर चलिए । पति सदा अपनी पत्नी को सन्देह 
की दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार पत्नी भी पति 
पर सन्देहृ करती है । परिणामस्वरूप घर में 
राव-द्न अशान्ति और कलह फेल्ला रहता है। 
दूकान का मालिक कर्मचारियों पर सन्देह करता 
है। आप ही बतलाइये वह किस प्रकार अपने 
व्यवसाय में सफल वन सकता है। दुनिया तो 
विश्वास पर ही चला करती है। अंग्रेजों के राज्य 
में भारतीय रेलवे कम्पनी के संचालक तो इंग्लैंड 
में रहते थे ओर उन्हें यह पूरा-पूरा ज्ञान भी न 
था कि यहाँ कया हो रहा है; किन्तु काम भारत 
में सुचारु रूप से होता रहता था। संचालकों को 
अपने कारिन्दाँ पर पूरा विश्वास रहता था। 
इसी प्रकार कारिन्दे शी संचालकों के विश्वासपात्र 
बने रहते थे । भारतीय काफी और चाय के 
SU के भागीदार अमरीका पथा Tag में 
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रहते हैं ; परन्तु यहाँ पर काये सुञ्यवस्थित रूप 
से चलता रहता है। सन्देद्द की अधिकता से सदा 
अशांति, कलह और द्वन्द्व का सूत्रपात ही हुआ 
करता है । प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दिन तक कसौटी 
पर खरा उतारने की चेष्टा कीजिये । न तो अन्घ- 
विश्वासी बनिये और न संशयात्मा ही। अतः 
मध्यम मार्ग को.चुनिये । 


>-<५५:-> 


'७. असहिष्णुता 

असहिष्णुता कई प्रकार की होती है; जैसे 
धार्मिक असहिष्णुता, साम्प्रदायिक असहिष्णुता 
आदि | जो भी हो असहिष्णुता मनुष्य की नीच- 
वृत्ति का नग्न-नृत्य है। इस संसार में संब झगडा 
और अशांति की जड़ असहिष्णुता है। अंग्रेज 
लोग आयरलैंड या जर्मनी फे निवासियों को पसंद 
नहीं करते । एक हिन्दू मुसलमान के प्रति अस- 
tg रहता है और मुसलमान हिन्दू के प्रति 
आयेसमाजी और सनातनी “भी आपस में अस- 
हिष्णुता का व्यवहार करते हैं, एक की बातें दूसरे 
को सहन नहीं होतीं। यह सब अज्ञान के कारण 
“होता है। यह सव छुद्रे विभेद केवल काल्पनिक 
"हे । दिल.खोलिये, उसे उदाए घनाइये । खवको 
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गले लगाइये । सबको अपने प्रेम का. भागी 
बनाइये । सबसे प्रेम कीजिये। सबकी सेवा. 
कीजिये | सबमें भगवान्‌ के दर्शन कीजिये | सबसे 
मिलिये। अपने दृष्टिकोण में परिवत्तेन कीजिये । 
मुक्त-सिद्धान्ती तथा उदार विचारवादी बनिये । 
मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी हुई दीवाल को वोड़ 
डालिये | 


_ <. आत्मद्दीनता की भावना 


बड्पपन ओर छुद्रता की भावना सवेथा मनः 
पर ही अवलम्बित हे । हीन चरित्र मनुष्य भी, 
यदि वह ama, dad और सदूगुणों का अजेन 
करता है तो गौरवशाली वन सकता है।  गौरव- 
शाली व्यक्ति भी,. यदि वह ` सम्पत्ति से हीन हो 
जाता है और बुरे मार्गों का अवलम्वन करने: 
लगता है तो पशुता को प्राप्त हो जाता है। अपने : 
में न तो बड़प्पत की भावना और न आत्मलघुत्व 
का ही निश्चय होना चाहिये । अपने को बड़ा 
सममने वाला मनुष्य. जरूर दूसरा को अपने से 
नीचा सममेग आर वेसा ही उनके साथ व्यवहार 
रेगा। बड़प्पन और छुद्रता की भावना 


भी 
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का कारण अज्ञान है । समदृष्टि का विकास 
कीजिये ! | 


९, असावधानी 

असावधानी ओर विस्मृति दो प्रकार की 
चारित्रिक निवलतायें हैँ जो मनुष्य की सफलता 
के मार्ग में रोड़े का काम करती हैं। असावधान 
व्यक्ति कोई भी काये समुचित ढंग से नहीं कर 
पाता है। बह दिल लगा कर कोई काम नहीं किया 
करता ओर किसी बात पर ध्यान नहीं दे सकता । 
भूलने वाले लांपरवादद व्यक्ति से उसके अधिकारी 
असन्तुष्ट रहते हैं । उसमें अवधान का अभाव 
होता है। ऐसा व्यक्ति सदा चाबियां, जूते, छाता 
आर फाउण्टेन पेन खोता रहता है। समय पर 
कायोलय में रेकाडे-विशेष के कागज प्रस्तुत नहीं 
कर सकता है । वह आँखें छिपाता है । 


१०, अनिश्चय | 
कुछ लोग आवश्यक विषयों में भी कुछ निर्णय 


. नहीं कर पाते।. इसका अथे यह हुआ कि उनमें 
agar iga का! SI Man. Dirizanpi «noor 
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किसी कार्य को आगे बढ़ाते चलना उनका स्वभाव 
हो जाता है; क्योंकि वे नहीं जानते कि किस 
प्रकार उस काये की पूर्ति की जाय बहुत सोच- 
विचार करने पर भी वे संदिग्ध ही: रहेंगे। 

अनिश्चयपरता के कारण उनको अनेकों स्वर्ण- 

अवसरों से हाथ धोना पड़ता है। अतः अपने 

सिद्धांतों का निश्चय कर लेना चाहिये। जब कभी 

किसी बात.का निश्चय करना हो तो कुछ देर के 
लिये अच्छी तरह सोच-विचार कंर लो ओर फिर 

तुरन्त द्वी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच जाओ। 

एक बार निणंय कर लेने पर अपनी सारी विचार- 

शक्ति को उसमें लगा दो, उपाय ढूंढ निकालो 
और उसे कार्यान्वित करो। बहुत अधिक सोचते 
रहने से कोई फल नहीं मिलता | महृत्वपूर्ण कार्यों 
में यदि आवश्यक हो तो अपने से उन बड़ों की राय 

लो, जिन्हें उस विशेष कार्य का पर्याप्त अनुभव हो 
तथा जो आपके शुभचिन्तक हां । . 


११. इपणता 


` अधिकांश व्यक्तियों में कृपणता की जड़ बड़ी 
त्सर. Ah Min Ehi. d “गद्दी. कारण, है, Oa 5 
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उत्साह, सच्चाई आदि गुणों के होने पर भी वे 
अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पाते । उदार- 
हृदय व्यक्ति बहुत ही विरले हैं । वहुतो ने केवल. 
उदारता के द्वारा ही. अधिकार, ख्याति.तथा सुख ` 
प्राप्त किये हें । कृपण व्यक्ति कभी भी अपने. जीवन 
में सफलवा की आशा नहीं रख सकता | कृपणता 
का कारण स्वार्थ वृत्ति है। सांसारिक व्यक्तियों 
में से अधिकांश स्वार्थी हें। धन ही उनका जीवन . 
है।. सभी प्रकार के दोष, लोभ, काम तथा घृणा 
उनमें भरे रहते हैं। यह शोचनीय है. कि जज 
ओर जमींदार जेसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी. रेलवे 
स्टेशन पर कुली के साथ एक-एक आने के लिये 
mgl देखे जाते हैं। 


यदि कपण के पास ५०,००० २० हो तो वदद 
उनका उपयोग नहीं करता । वह एक लाख और 
अधिक पाने के लिये लालायित रहता है ag खेद 
का विषय है कि धनिक वर्ग इतना कृपण और 
. कठोर हृदय है कि वे अपने भोग-प्रसाधनों में अपने 
मित्रों को सहभोगी बनाना पसन्द नहीं करते । 
ऐसे लोग दान में एक.पैसा भी नहीं देते । वे स्वयं 


FUE पदार्थ खा Math aa , फंसी गू ST i 
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ब्यक्ति को उसका स्वल्पांश भी देने की कभी भी 
उदारता न करेंगे | 


इस नीच वृत्ति से छुटकारा पाने के लिये दुःखी 
आर पीड़ित मानवता के कष्टों के निवारणाथं 
प्रचुर, स्वेच्छिक तथा मुक्त दान देना एक प्रभाव पूरण 
साधन है । अतः उदार वृत्ति का विकास कीजिये | 
केवल अपने खी, बच्चे तथा परिवार की ही चिंता 
न कीजिये। जब कभी भी आप अभावग्रस्त या 
संकटग्रस्त लोगों से मिलें तो उन्हें धन ओर भोजन 
दीजिये । यदि आप देंगे तो सारे संसार की संपत्ति 
आपकी हो जायगी । धन आपके पास स्वतः 
आयेगा । यह प्रकृति का अकाट्य तथा अपरि- 
वत्तेनशील नियम है। अतः दान दीजिये। सबा 
के साथ मिलकर उपभोग कीजिये अपने अन्दर 
की कृपणता को नष्ट कर डालिये। आपका हृदय 
विकसित होगा । आपके जीवन का दृष्टिकोण 
विशाल होगा । आधुनिक युग के बुद्ध बान्ये | 


_ १२. दुगु णों का दमन 
यह कलियुग है । वेज्ञानिक आविष्कारों और 
खोज का युग है। यह फैशन और मिथ्या धार- 
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णाओं का युग है। यह वायुयान, सिनेमा, रेडियो 
ओर उपन्यासों का युग है और यही सव आधु- 
निक सभ्यता है। लोग अपनी-अपनी धुन और 
भ्रांत के अनुकूल काय करते हैं। कोई प्रतिबन्ध 
नहीं दै । प्रत्येक व्यक्ति गुरु बना हुआ है। भोग- 
लिप्सा ने सबों पर अपना अधिकार केर रखा 
है। खाना, पीना और प्रजनन ही आजकल जीवन 
का लक्ष्य बन बेठा है। सबके अन्दर अनेक प्रकार 
के दुगु ण प्रवेश कर गये हैं। 


जब एक मित्र किसी अन्य मित्र से सिलवा 
है तो वह 'जय श्रीकृष्ण, “जय श्रीराम? कह कर 
उसे अभिवादन नहीं करता, वरंच सिगरेट की 
डिंब्बी और शराब के प्यालों से अभिवादन कंरता 
है । वह कहता है, “आइये, मिस्टर नायडू! 
सिगरेट पीनिये । शराब पीजिये।' मदिरा इतना 
बलवान्‌ दुव्येसन है कि यदि एक बार भी यह 


मनुष्य के कण्ठ से नीचे उतर जाय तो उसे पक्का 
शराबी बनाये बिना कभी नहीं छोड़तो । कुछ 
प्रतिष्ठित ओर ऊँचे घराने की आधुनिक भारतीय 
महिलाओं ने भी सिगरेट और मद्यपान सीख 
लिया है। आरम्भ में वे थोड़ी मात्रा में अपनी 
वासनाओं की तृप्ति के लिये पीती हैं और शीघ्र 
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ही वह उनकी आदत वन जाती है। मदिरा बड़ा 
घातक विष है जो कि मस्तिष्क के तन्तुओो और 
शिराओं को नष्ट कर देता है। इसके कारण अनेक 
स्नायविक रोग उत्पन्न होते हैं। अतः मद्य पीने 
वालों की संगति से ही बचना चाहिये | 


सिगरेट पीने चाले अपने आचरण के पक्ष में 
कुछ डाक्टरी दलीलें देते हँ । वे कहते हैं, इससे पेट 
साफ रहता है । मुझे सवेरे साफ पाखाना होता 
है। सिगरेट फेफड़ों ओर मस्तिष्क को प्रसन्न कर 
देती द्दे ।' वे अपने दुव्येसन के पक्ष में बहुत कुशल 
तर्क उपस्थित करते हैं। यह बुरी आदत विद्यार्थी 
जीवन से ही आरम्भ हो जाती है। सिगरेट पीने 
से आपको तनिक भी लाभ नहीं होगा । 
लाभ की ag कल्पना को त्याग दो । 
धूम्रपान करने से फेफड़ों को हानि और. 
नेत्रा की ज्योति क्षीण होती है। निकोटीन सारी 
शरीर-प्रणाली को विषाक्त बना डालती है। 


पान खाना एक दूसरी चुरी आदत है। इससे 
जिह्वा मोटी हो जाती । पान खाने वाले शब्दों 
का उच्चारण ठीक-ठीक नहीं कर सकते। उन्हें 
थूकने के लिये एक पीकदान चाहिये ag गन्दी 
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आदत है। वे पान फे साथ तम्बाकू भी खाते हैं । 
सिगरेट पीना, शराव पीना, पान खाना, नस्य 
लेना--ये सव घुरी आदतें हैं। गांजा, अफीम, 
चरस भी अन्य नशे हैं। लोग अपना चित्त प्रसन्न" 
रखने के लिये अफीम खाते हैं। ये सारे नशे 
शरीर में विष भर देते हैं और मनुष्य को किसी 
प्रकार का कार्यं करने फे योग्य नहीं छोड़ते | 
इस भांति कुमाग में धन नष्ट होता है। इन बुरी 
आदतों के कारण सलुष्य कितना चलहीन हो 
गया है। "a 


जो लोग दिन में कई बार गहरी चाय, “और 
काफी पीते हैं, उन्हें भी बुरी आदत पड़. जाती 
है | गन्दे उपन्यास पढ़ना भी एक बुरी आदत है। 
इससे मन में निकृष्ट तथा कामुक विचार भर 
. जाते हैं । 

दिन में सोना भी बुरा है। इससे जीवन की 
अवधि घटती है और आलस्य तथा तामसिकता 
का आविर्भाव होता है। यदि आप शीघ्र उन्नति 
करना चाहते हैँ तो इस आदत को बिलकुल त्याग 
दो। वह व्यक्ति कितना सुखी है, जिसमें एक भी 
दुव्येसन नहीं है । वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
सफलता प्राप्त कर सकता है | 
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बहुत से लोगों को अपनी बातचीत में प्रत्येक 
पल असामाज्ञिक और अश्लील शब्दों के प्रयोग 
करने की बुरी आदत होती है । जब वे क्रोध और 
आवेश में होते हें तो उनके मुंह से लगातार 
गालियां की वोछार वरसनी आरम्भ हो जाती 
है। क्षण-क्षण में 'साला कहीं का? यही शब्द 
उनके मुँह से निकला करता है। “शायद” शब्द 
की भांति यह उनका तकिया कलाम बन गयो है। 
सभ्य, शिष्ट तथा सुसंस्कृत व्यक्ति कभी भी ऐसे 
शब्द नहीं बोलता । असभ्य व्यक्ति 'बेवकूफः, 
'कुतिया का बच्चा? शब्दों का वहुधा प्रयोग करते 
रहते हें। वे विना अपशब्द के यातही नहीं 
कर सकते। यह चहुत बुरी आदत होती है। जब 
बालक ऐसे अपशब्द बोलें तो. माता-पिता को 
चाहिये कि उन्हें मना कर दें। उनको. स्वयं भी 
ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये | 


आँख, कान, जीभ, नाक तथा चर्म ये पाँच-- 
ज्ञानेन्द्रियां हें । चक्षु, Aa, जिह्वा, घाण और 
त्वक्‌ इनके संस्कृत नाम हें । वाक (वाणी), पाणि 
(हाथ), पाद (पॉव), उपस्थ (ज्ञननेन्द्रिय) तथा पायु 
(गुदा)-ये पाँच क्मेन्द्रयां हैं । 
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जिह्वा तथा उपस्थ इन्द्रिय बहुत ही उपद्रवी हैं | 

ये ही सबसे अधिक दुष्ट हें । दम तथा प्रत्याहार 
का अभ्यास इन्द्रिय-दमन सें विशेष सहायक होता 
है। उपवास, सात्त्विक आहार तथा नमक, चीनी, 
मिचे, इमली, लहसुन, प्याज, मांस, मछली 
इत्यादि के त्याग से जिह्वा पर नियन्त्रण होता 
है। agad उपस्थ इन्द्रिय को ओर मोन वाक्‌ 
इन्द्रिय को वश में करता है | 


गलियों में भ्रमण करते समय बन्दर की 
भांति इधर-उधर मत देखो । पाँव के अंगूठे 
की ओर देखो तथा सीधे चलो । सिनेमा घरों, 
नाच घरों तथा ऐसे स्थानों पर न जाओ जहाँ 
पर अश्लील गीत या नृत्य होता हो । कठोर 


` शय्या पर सोओ। नरम गद्दो पर सोना त्याग 


दो। इत्र तथा फूल का उपयोग न करो। अपनी 
इन्द्रियों पर कठोर निगरानी रक्खो और उनको 
वहीं रोक दो । जिसने अपनी इन्द्रियां को g- 
शासित कर लिया है, उसका संकल्प बलवान्‌ तथा 
सन शांत होगा । वह अच्छी तरह ध्यान कर 
सकता है। उसमें अपार आन्तरिक बल होता 
है। उसे जीवन में सफलता मिलती है। इन्द्रिय 
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दमन से आपको सद्गुणां के विकास तथा दुगु णां 
के उन्मूलन में बहुत सहायता प्राप्त होगी | 


बुरी आदतों का निवारण बडा ही सरल है। 
एक वकील जो पन्द्रद वर्षा से धूम्रपान करते थे, 
एक ही दिन में उसे छोड़ने में कृतकाय हो सके | 
भावना करो कि आप के अन्दर कोई बुरी आदत 
है और निश्चय पूवक अनुभव करो कि आपको 
उसे तुरन्त ही छोड़ देना चाहिये। बुरी आदत 
को एक ही मोंके के साथ छोड़ देना चाहिये। 
धीरे-धीरे कम करके छोड़ने का विचार प्रायः 
सफल नहीं हुआ करता । जव पुरानी आदत जोर 
करे तो सावधान हो जाओ । जब कभी तनिक-सा 
सी प्रलोभन उपस्थित हो तो दृढ़ता से अपना 
सुख फेर लो! मन को किसी काये में पूणतया 
ब्यस्त कर दो । दृढ़ संकल्प करो कि में एक महान्‌ 
पुरुष अवश्य वनूँगा । सारी बुरी आदतें क्षण 
भर में उड़ जावेंगी। जव किसी yaaa का 
परित्याग करना हो तो अद्ध -चेतन मन (चित्त) की 
सहायता भो प्राप्त करो । नई स्वस्थ आदतें डालो | 
अपनी सङ्कत्प-शक्ति का भी विकास करो ।कुसंगति 
का त्याग करो । इस संसार में कोई वात असम्भव 
नहीं है । कहावत है कि 'जहाँ चाह है, वहाँ राह है ।' 


— 0; — 
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परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसका साक्षात्कार 
सत्य-भाषण द्वारा ही किया जाता है। सत्यवादी 
` व्यक्ति चिन्ताआं और व्याकुलताओं से सदा 


विमुक्त रहता RI उसका मन शान्त रहता È I, 


समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। यदि बारह 
वषे तक सत्यवादिता का अभ्यास किया TANA 
वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। वाक्सिद्धि के उपलब्ध 
दो जाने पर जो कुछ भी मुँह से कहोगे, वह 
सत्य ह्वी होकर रहेगा। वाणी में सत्यवादिता 
से तेज आ जाता है। सत्यवादी व्यक्ति हजारों 
को प्रभावित कर सकता È | 


आपके विचार, वाणी ओर कार्य में साम्यता 
होनी चाहिये। साधारणतः व्यक्ति सोचते कुछ 
ओर हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और ही 


(५६) 
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हैं। यह बहुत ही अनुचित है । इसे पाखण्ड 
नहीं तो और क्या कहा जाय? अपने विचारों, 
वचनों ओर कार्यों का QRA ध्यान रखना चाहिये | 
असत्य सम्भाषण से जो कुछ थोड़ा लाभ प्राप्त 
हुआ है, उसका कोई भी मूल्य नहीं। आप अपनी 
प्रतिभा का दुरुपयोग करते तथा चित्त को दूषित 
बनाते हैं। असत्य सम्भाषण की आदत ने बहुतां 
का विनाशा किया है | 


सत्यवादी हरिश्चन्द्र का नाम आज भी घर- 
घर में लिया जाता है, इसलिये कि वे सत्यवादी 
थे। हर अवस्था में उन्होंने अपने सत्य-वचन : 
का प्रतिपालन किया था। सत्य के लिये उन्होंने 
Tata परवाह की और न राज्य की चिन्ता 
ही । सत्य के लिये उन्होंने अनेकों कष्टों को वरण 
किया । अपने जीवन के अन्त तक वे सत्यवादी 
ही बने रहे । विश्वामित्र मुनि ने उनको सत्य से 
डिगाने के लिये यथाशक्य प्रयत्न किये, परन्तु बे 
अपने षड्यन्त्र में विफल रहे ओर अन्त में सत्य 
की ही विजय हुई | 


बड़े अक्षरों में लिखो--'सदा सत्य बोलो 
अपने घर की दीवाल पर इस प्रकार टांग दो 
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कि हर एक की दृष्टि सदा वहां पर पड़ती रहे । 
जव-जब आप असत्य भाषण करेंगे, तव-तव 
यह सूचनां-आपको सावधान करती रहेगी । आप 
TAU उसे रोकने का प्रयत्न कर सकेंगे | एक 
दिन आयेगा कि आप सत्यवादिता में अपने को 
स्थिर रख सकेंगे । जिस दिन कुछ झूठ बोलें तो 
उसके प्रायश्चित स्वरूप उपवास करें । सदांचारी 
मनुष्य बुद्धिशाली मनुष्य से आधक शक्तिशाली 


होता है | 


सभी परिस्थितियों में सच बोलो । आरम्भ 
में आप अपनी आय से हाथ भी थो सकते हे; > 
परन्तु अन्त में आपकी विजय अवश्यम्भावी हँ 
एक वकील जो कचहरी में सत्य बोलता: है. ka 
गवाद्दी नहीं पढ़ाता. आरम्भ में अपनी वकालत 
को खो सकता है; परन्तु कालान्तर में वही 
वकील न्यायाधीश और मवक्किलों से सम्मान 
प्राप्त करेगा । उसके पास सैकड़ों मवक्किल जमा 
हो जायेंगे । परन्तु उपक्रम में उसे उपरोक्त वलि- 
दान अवश्य करना होगा | 


Bayu JÈ 


२. नियम ओर समय की पाबन्दी 


जब तुम अपने नियमों पर अटल तथा समय 
के पावन्द रहोगे, तभी पूर्ण अनुशासन से काम 
में निरत रह सकते हो। अनुशासन के अभाव 
में सफलता प्राप्त करना सम्भव नहीं होता। मन 
अनुशासन”, 'समय की पावन्दी' के नामसेद्दी 
भयभीत हो जाता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक 
अभ्यात नहीं करता और अकस्मात्‌ अभ्यास कर 
देता है, वह अपने प्रयत्नों के उचित फल को प्राप्त 
नहीं कर सकता | 


प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो । देखो, ऋतु-क्रम 
किस प्रकार नियम पूवेक चल रहा है। सोचो, 
किस प्रकार नित्य नियमानुसार सूये उदित और 
अस्त होता है; वषीकालिक पवन आता है, फूल 
खिलते हैं और फल तरकारियां उगती हैं, चन्द्रमा 
ओर ge धुरी पर घूमते हैँ और रात-दिन, 
सप्ताह, मास, अयन और संवत्सर चक्कर 
लगाते हैँ प्रकृति तुम्हारा गुरु और TA- 
KA है | 

नियमितता, समय की पावन्दी और अनु- 
शासन साथ-साथ चला करते हें। उनको भिन्न 
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नहीं किया जा सकता । भारतवर्ष के विश्वविद्यालय 
के छात्र .वेष-भूषा, रीति-रिवाज में पश्चिम का 
अनुकरण कर लेते हैं । जिनका जीवन सें विशेष 
महत्व नहीं, ऐसे चरित्रो के अनुकरण से क्या 

भर पश्चिम के लोगों से, उन्होंने क्या यह 
सीखने की चेष्टा की है कि उनके ही समान हम 
भी नियम और समय के पावन्द बन ¦ देखा नहीं 
कि अंग्रेज क्षण भर की भो देरी नहीं करते Fi 
वे लोग समय के बड़े पावन्द होते हैं। भारत 


की अपेक्षा पश्चिम में विशेषज्ञों, अन्वेषकों और ... 


शोधकों की संख्या कई गुणा अधिक है। यह ठीक 


है कि भारत में कुछ महापुरुष हो गये हैं ; जैसे-- ` 3 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर, रमण, गान्धी आदि | परन्तु 
पश्चिम में विशेषज्ञों की संख्या को गिना भी नहीं 
जा सकता है । वे अपने इस गुण--समय की 
पाबन्दी के लिये प्रसिद्ध हैं | 


भारतवासी अपने 'इर्डियन पंक्च्वैलिटी' के 
लिये प्रसिद्ध हें । यदि समाचार-पत्न में सूचना 
होगी कि “टाउन हाल! में ठीक चार बजे शाम 
को एक सभा होनी निश्चित हुई है तो. भारत में 
लोग साढ़े पांच बजे के लगभग एकत्रित होना 
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आरम्भ करते हैं। यही इण्डियन पंक्च्वेलिटी' 
है। जो लोग समय के पावन्द नहीं होते, वे गाडी 
नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे लोग अपने व्यवसाय 
को खो बेठते हैं, अपने ग्राहकों को रुष्ट कर देते 
हैँ । यदि विद्यार्थी समय का पाबन्द न हुआ 
तो अध्यापक उसे पसन्द नहीं करते हैं । 
यदि कोई व्यक्ति aaa पर न्यायालय में 
उपस्थित नहीं होता तो मुकदमा में उसकी हार हो 
जाती है | 


सम्पूर्ण जीवन को नियमित बनाओ। समय 
पर रात को सो जाओ और समय पर द्वी सबेरे 
उठो । समय पर भोजन करो | समय पर अध्ययन 
में निरत हो जाओ ओर समय पर शारीरिक 
व्यायाम करो । तुम्हारा जीवन. सफल रहेगा। 
समय तत्परता को एक मूल-मन्त्र बना लो। अपना 
एक दैनिक कायेक्रम निर्धारित कर लो और उसका 
पालन करो। 


---$09 ७ 


3, यथाकाल-व्यवस्था 


यह एक ऐसा सदगुण है जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने को दूसरे व्यक्तियों के साथ हिला-मिला 
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लैता है, चाहे उन लोगों की प्रकृति कैसी भी क्‍यों 
न हो। जीवन में सफलता पाने के लिये अनुकूल 
व्यवद्वार-पटुता अनिवार्यं गुण है । शनेः शानेः 
इसका उपाजन करना आवश्यक है। आज अधि- 
कांश लोग दूसरों के साथ हिल-मिल कर रहना 
नहीं जानते । व्यवहार-पटुता जीवन की एक कला 
है, जिससे व्यक्ति दूसरों फे हृदय को जीत लेता 
है और थोड़ी-सी नम्रता से अन्ततः जीवन संग्राम 
में निश्चित विजय प्राप्त करता È | 

पत्नी पति से ह्विल-मिल कर रहना नहीं 
जानती, अतः पति को सदा नाराज बनाये रखती 
दै, घर में कलह का बीज वोती है ओर अन्ततः 
सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता है । कार्यालय का 
कमचारी अपने कार्याध्यक्ष से अनुकूल व्यवहार 
करना नहीं जानता है, अतः झगड़े में पड़ कर 
नौकरी से हाथ घो वैठता है। इसी प्रकार व्यव- 
सायी व्यवहार पडुता के अभाव में अपने ग्राहकों 
को नाराज कर देता दै, फज्ञतः अपने व्यवसाय 
को छी हांन पहुँचाता है । यह संसार केवल 
व्यवहार पर ही चल रहा है। जो व्यक्ति इस कला 
या विज्ञान को जानता है, वह जीवन की सभी 
परिस्थितियों में सुखी रहता है । 
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इस कला को समुन्नत करने के लिये प्रत्येक 
व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता का होना आवश्यक 
है। यदि कर्मचारी अपने अध्यक्ष की मनोबृत्तियों 
का अध्ययन कर, दद्नुकूज्ञ व्यवहार कर पाता 
हैं तो अध्यक्ष उसका द्दी गुलाम वन जाता है। 
उसे मृढु शब्दों का उपयोग करना होगा। धीरे 
वोल कर, मृदु वाणी बोल कर, अध्यक्ष की मनो- 
नीत आज्ञा का अक्षरशः पालन कर, उसकी वातां 
की उपेक्षा या विरोध न कर वह अपने स्वामी 
को प्रसन्न कर सकता है। आज्ञाकारिता सेवा से 
श्रेयस्कर है । 'हां जी,” “जो हुजूर, aga अच्छा 
सहाशय, कहो । ऐसा कहने से तुम्हारा कुछ व्यय 
नहीं होता है। उसके दिल में तुम्दारे प्रति एक 
हार्दिक भावना बनी रहती है। वह तुम्हारी गल- 
तियों को क्षमा कर देगा। हिल-मिल कर रहने 
के लिये नम्रता और आज्ञाकारिता आवश्यक गुण 
हैं। अहझारो तथा अभिमानी मनुष्य के लिये इस 
गुण का विकास करना बहुत कठिन है। वह सदा 
संकट से घिरा रहता है। प्रत्येक काये में उसे 
असफलता ही मिलती है | 


एक ही कमरे में रहने वाले विद्यार्थी एक दूसरे 
से हिल-मिल. कर रहना नहीं जानते आपस में 
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Tas का सूत्रपात होता हैँ। फल यह होता है 
कि मित्रता विच्छिन्न हो जाती है। हिल-मिल 
कर रहने से मित्रता चिरस्थायी रहती है । छात्रगण 
थोड़ी-थोड़ी बात पर झगड़ पड़ते हैं। एक छात्र 
कहता है: "मैंने अपने मित्र “क को कितनी ही 
बार चाय पिलाई आर कितनी ही बार में 
उसे सिनेमा में ले गया और आज जवः, में उससे 
प्रेमचन्द्‌ का गोदान मांगा तो उसने एकदम ईनकार 
कंर द्या । ऐसे मित्र से मेरा क्या काम ९ मुझे 
उसकी मित्रता पसन्द नहीं । इस प्रकार उन दोनों 
की मित्रता विच्छिन्न हो जाती है। देखिये न, 
छोटी सी बात, उस पर दो मित्रों का सम्बन्ध- 
बिच्छेद | यथाकालःव्यवस्था ही वह दृ सूत्र है 
जो सबाँ को प्रेम तथा मैत्री के अटूट पाश में बांचे 
रखता है। ब्यवद्दार-पडु व्यक्ति संसार में कहीं 
भी जाय, किन्हीं लोगों के बीच में रहे, सदा 
आनन्दपूवक जीवन यापन कर सकता है। ऐसा 
व्यक्ति अज्ञात रूप से ही सबों का प्रेम-पात्र बन जाता 
RI दूसरों के प्रेम की बात छोड़िये, अपना जीवन 
दी शक्ति ओर अनहृत आनन्द से परिपूरित a 
उठता है | 


यथाकाल-ब्यवस्था से त्याग-भावना विकसित 
होती है और स्वार्थपरता का अन्त हो जाता है। 
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व्यवहार कुशल व्यक्ति अपनी वस्तु में दूसरों को 
भो हिस्सा देता हे। उसे निन्दा, अपमान तथा 
कटु शब्द सहन करन। पड़ता है। उसे जीवन की 
एकता का दर्शन करना पड़ता है। जो इस गुण का 
` अभ्यास करता है, उसे घृणा तथा अहं भावना 
को विनष्ट करना पड़ता है और सयां से हिल-मिल 
कर रहना पड़ता है । इस सद्गुण के द्वारा 
विश्वप्रेम की भावना विकसित होती है तथा घृणा- 
भाव का नाश होता है| 


४. निष्कपटता ओर ईमानदारी 


निष्कपट ओर ईमानदार व्यक्ति सभी कार्यों 
सें सफलता प्राप्त करता हे । उसके उच्च अधिकारी 
उससे खुश रहते हैं । पश्चिम के देशों में इमानदारी 
को सर्वोत्तम नीति कद्दा जाता है; किन्तु पूवे में 
इसे परम धम (गुण) कहा जाता ÈI इन गुणो 
से समलुयुक्त व्यक्ति संसार में कहीं भी चला जाय, 
लोग उसका आदर-सत्कोर करेंगे । निष्कपट और 
इमानदार व्यक्ति वहुत ही विरले होते हैं । 

निष्कपट व्यक्ति दूंसरों के दुःख से दुखित 
होता है और उसे निवारण करने का यथाशक्य 


प्रयास करता हे । उसमें सहानुभू ता 
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होती है । निष्कपट व्यक्ति बहुत ही उदार होता 
है । कूटनीति, ठगी, नीति पढुत्व, दोहरी चाल 
से वह वियुक्त होता दै.। वह दम्भ आर छल से 
कोसों दूर रहता है। उसे अपनी आजीविका फे 
लिये कहीं भी कठिनाई नहीं उठानी पड़ती | 
निष्कपट व्यक्ति अपने स्वामी का हितचिन्तक होता 
है। खरा मित्र, निष्कपट पत्नी, सच्चा पुत्र तथा 
सच्चा सेवक इस भूलोक में साक्षात, देवतुल्य El 
आरजव से बढ़कर इस संसार में ओर कोई गुण 
नहीं है। सबों को इसके उपाजेन करना सिये | 
५, घैर्य और उद्योग न 

IS और उद्योग सात्त्विक गुण हें । जब तक 
` इन दोनों गुणों का सम्पादन न कर लिया जाय, 
लौकिक या पारमार्थिक सफलता नहीं मिल सकती । 
पदू-पद्‌ पर कठिनाइयां आ उपस्थित द्वोती हैं, 
किन्तु धैय और उद्योग के द्वारा उन पर विजय 
प्राप्त करनी चाहिये । महात्मा गांधी जी की सफलता 
का मूल-मन्त्र यही था। वे विफलताओं से कभी 
भी हताश नहीं होते थे संसार के सभी महापुरुषों 
ने धैर्य और उद्योग के बल पर अपने जीवन में 
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Sara ब्यक्ति का दिमाग सदा शान्त रहता 
है। उसकी बुद्धि सदा ठिकाने पर रहती है। वह 
आपदाओं और विफलताओं से भय नहीं खाता | 
अपने को ढ़ बनाने के लिये वह अनेकों उपाय 
खोज निकालता है । एकाग्रता के अभ्यास में 
सफलता प्राप्त करने के लिये भी धेय की महान्‌ 
आवश्यकता है । बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कठि- 
नाइयों के आ जाने पर काम छोड़ देते हैं; उनमें 
पैयें और उद्योगशील स्वभाव की कमी है। ऐसा 
नहीं होना चाहिये । क्रोधी स्वभाव पर विजय 
पाने के लिये बैये एक सबल साधन है। कभी भी 
किसी बात की शिकायत न करो। थेरे प्रचुर वल 
प्रदान करता है | 


६. आत्मनिर्भरता 


स्वावलम्बन प्रमुख गुण है । इससे आंतरिक 
शक्ति प्राप्त होती है। लौकिक और आध्यात्मिक 
दोनों प्रकार की सफलताओं के पाने के लिये यह 
एक अनिवाय गुण है। साधारणतः देखा जाता 
है कि अधिकांश मलुष्य सदा दूसरों के आश्रित 
रहते हैं। भोग-विज्ञास की आदत ने मनुष्य समाज 
हुत निर्बेल कर दिया है । डाक्टर और वकील 
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को जूते पुनाने के लिये भी नौकर चांहियें । वे 
कुवे से जल नहीं खींच सकते । एक फलांग पैदल 
चलना उनके लिये दूभर है । आजकल व्यक्ति 
हर बात के लिये दूसरों पर निभर रहा करता 
है। अपना भोजन अपने हाथो बनाना चाहिये । 


नौकरों से काम कराने की आदत छोड़ देनी ' $ 


चाहिये । अपने वस्न अपने हाथ से धोने चाहिये । 
नित्यप्रत कालेज या कार्यालय में पेदल ही जाना 
चाह्विये। इज्जत, मान और समाज में अपनी 
प्रतिष्ठा के भाव को छोड़ देना चाहिये । मद्रास उच्च 
न्यायालय के प्रख्यात मुख्य न्यायाधिपति श्री टी 
युत्त, स्वामी अय्यर पेदल चलकर ही कचहरी 


को जाया करते थे । उनके इस स्वावलम्बन फे गुण ६: 


के कारण आज भी लोग उनका नाम स्मरण 
करते हैं ! 


~ ०७ 
Yaman, ४5९ 
ey 0१0 


७, प्रत्युत्पन्नमाति 


कभी-कभी व्यावहारिक कठिनाइयां दुबिधा 
में डाल देती हें । तुम्हें दृतोत्साह नहीं होना चाहिये । 
हिम्मत न हारो, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग 
करो। चतुर तरीकों ओर सफल योजनाओं का 


“आविष्कार करो झपनी आंतरिक शक्तियों आर 


i 
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Iga क्षमताओं को काम में लाओ। जव घर में 
आग लग जाती है तो तुम कितनी फुर्ती से काम 
में जुट जाते हो । किस प्रकार ओर कहां से यह 
दृढता और स्फूर्ति आई ? पता नहीं चलता कि 
कहां से वह तेज ओर वह वल आया | उस समय 
तुम्हें दूसरे कामों का ज्ञान नहीं रहता, तुम्हारा 
चित्त एकाग्र हो जाता है। तम- सुन्दर व्यवस्था 
-पूवेक काये करने लग जाते हो और इस प्रकार 
अपने घर की सम्पत्ति ओर सम्बन्धियों के प्राण 
की यथासम्भव रक्षा कर पाते हो। तुम अद्‌भुत 
कार्य करते हो । जव वला टल जाती है तो कहते 
हो कि ईश्वर की रहस्यमयी शक्ति उस समय मेरे 
अन्दर काय कर रही थी। 


समय का निरथंक प्रयोग न करो । जब एक 
बार काय का निश्चय कर लिया है तो दक्षता 
पूवेक उसका सम्पादन करो। दीघेसूत्रिता समय का 
नाश कर देती है | 


८. सन्तोष 


पश्चिम में एक कहावत हे कि सन्तुष्र व्यक्ति 
सदा दावत का आनन्द लेता रहता है।: इसका 


TMII MEI ection सया सदा eGangotri 


पट 


७० विद्यार्थी जीवन में सफलता 

ns का न ता मक 

. रहता है। लालच अभि के समान है, वह व्यक्ति 
को अन्दर ही अन्दर जला डालता है। लालच-रूप 
विष की प्रतिक्रिया के लिए सन्तोष ही अचूक 
औषधि है। सन्तोष से महान्‌ और कोई भी 
सम्पत्ति उपाजैन करने योग्य नहीं है। सन्तुष्ट व्यक्ति 
सबसे अधिक सम्पत्तिशाली व्यक्ति के समान 
जीवन व्यतीत करता है। उसकी शान्ति का वर्णन 
शब्दों में नहीं किया जा सकता | उसे इस भूमि का 
शक्तिशाली सम्राट्‌ कहा जाय तो अनुचित न होगा | 


जिस व्यक्ति के पास एक करोड़ रूपया होता'दै, 
बह दस करोड़ के लिए लालायित रहता है। मन की 
तो यह विशेषता हैद्दी कि वह एक पदार्थ को ग्राप्त कर 
दूसरे पर कूद जाता है । इसी लोलुप मन के कारण 
ही संसार में प्रत्येक मनुष्य अशान्त होकर मारा- 
मारा फिरता है। “यह मेरा है? “वह मेरा है; 
क्षै उसका उपाजन अवश्य करू'गा--इस प्रकार 
की भावनाएं करता रहता है । . इस भांति मनुष्य 
विपत्ति-जाल में फंस जाता है और अशान्त बनता 
है। जहां लोभ, वहां काम-वासना और इसी 
प्रकार जहां काम-वासना, वहां लोभ भी अवश्य हदी 


al लोभ और काम के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो 
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जाती है, समझ में पत्थर पड़ जाता 'दै, स्मृति 
पोली हो जाती है । 


संतोष मनुष्य को आलसी नहीं बनाता दै । 
इससे वो मन को शक्ति और शान्ति की प्राप्ति होती 
है। सन्तोष*घारण करने से अनावश्यक और 
रवार्थपूर्ण चेष्टाओं का प्रवाह रुक. जाता EI 
सन्तष्ट व्यक्ति का मन शान्त. तथा एकाग्र होने से 
अधिक काम करने में समथं होता है । 


९, चरित्र-निर्माण 
मनुष्य का शरीरान्त होने पर भी उसका 
चरित्र बना रहता है। चरित्र ही मनुष्य में शक्ति 
अर शौरये का स्फुरण भरता है। चरित्रद्दीन व्यक्ति 
संसार में मृतक के समान है । निष्कलंक जीवन 
का उपार्जन करो । मनुष्य जीवन का सारांश 
है चरित्र । 


चरित्र और धन की तुलना हो ही नहीं सकती । 
चरित्र एक शक्तिशाली उपकरण है | यह एक सुन्दर 
पुष्प के समान है जो अपनी सुरभि दूर-दूर तक 
विकीर्णं करता है। महान्‌ विचार तथा उज्ज्वल 
चरित्रशाली व्यक्तिका ओज प्रभावशाली होता है। 
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कितना ही चतुर कलाकार क्‍यों न हो, कितना ही 
निपुण गायक क्यों न हो, कवि या वेज्ञानिक ही 
क्यों न हो, पर चरित्र न हुआ तो समाज में उसके 
लिये सम्मान्य स्थान नहीं है। जन समाज उसकी 
अवहेलना ही करेगा | 


चरित्र व्यापक शब्द है। साधारणतः चरित्र 
का अथे होता है नेतिक सदाचार | जब हुम कहते 
हैं कि भी रामनारायण व्यक्ति चरित्रशाली है तो 
हमारा अर्थ होता है कि वह नेतिक सदाचारशील 
है। असत्य भाषण करना, स्वार्थी और लोलुप 
होना, दूसरों के दिला में चोट पहुँचाना- इन 
सब से मनुष्य के हुश्चरित्र का बोध होता है). - 


१ निष्कलंक चरित्र का निर्माण करने के लिये 
यह गुण उपार्जित किये जाने चाहिये :-- 


नम्रता, अहिंसा, क्षमाशीलता, निभेयता, क्रोध- 
हीनता, जीवद्या, सौजन्य तथा घृणा और दोष 
का अभाव | 


कार्य करने पर एक प्रकार की आदत का भोग 
उदय होता है। आदत का बीज बो देने से चरित्र 
का उद्य होता है। चरित्र का बीज बो देने से 
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भाग्य का उदय होता है । चित्त में विचार, अनुभव 

आर कर्म के संस्कार मुद्रित दो जाते हैं। व्यक्ति 
के.मर जाने पर भी यह संस्कार जीवित रहते हैं | 
विचार और कर्मजन्य संस्कार मिल कर चरित्र 
का निर्माण करते हैं। व्यक्ति ही इन विचारों 
और आदतों का विधाता है। आज जिस अवस्था 
में व्यक्ति को देखते हो, वह भूतकाल का ही परि- 
णाम है। वह आदत का उत्तर रूप है। प्रत्येक 
व्यक्ति विचारों और कार्यो पर नियंत्रण स्थापित 
कर आदतों का मनोनुकूल निर्माण कर सकता हैं | 
यदि चुरे विचारों और घुरी आदतों के बदले 
अच्छे विचारों ओर अच्छी आदतों का अभ्यास 
किया जाय तो व्यक्ति को दिव्य गुणां से परिपूरित 
कर दिया जा सकता है । असत्यवादी सत्यवादी 
बन सकता है । दुश्च रित्र सन्त बन सकता है । 


व्यक्ति की आदतों, गुणों ओर आचार को 

प्रतिपक्ष भावना की विधि से बदला जा सकता 

है । -प्रतिपन्ष-भावना विरोधी गुणों की भावना को 
A 

कहते हें । साहस ओर सत्य की भावना करो | 

साहसी और सत्यवादी बन जाओगे तो भय और 

असत्यवादिता का स्वयं ही. निवारण हो जायगा | 


ब्रह्मचये और सन्तोष का विचार करो तो काम- 
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वासना और लोभ का पराभव हो जायगा । प्रति- 
पक्षीय भावना द्वारा अपनी दुश्चरित्रता का दमन 
करना चाहिये, यह वेज्ञानिक विधान है । 
चरित्र के लिये व्यक्ति का विचार, आदर्श ओर 
मानसिक प्रेरणायें ही उत्तरदायी हैं । यदि विचारों, 
आदतों और मानसिक प्रेरणाओं को वदल दिया 
जाय तो चरित्र भी बदला जा सकता है। नवीन, 
स्वस्थ, बलशाली ओर धर्मेपूणं आदतें पुरानी, 
अस्वस्थ, अपवित्र, निवेल और अधर्मपूणं आदतों 
को स्थानान्तरित कर देती हैं। चरित्र-निर्माण ही 
सन्तत्व का विभूषण है। अपने चरित्र का निर्माण 
करो । चरित्र-नि्मोण से ही जीवन में सच्ची 
सफलता मिल सकती है | 
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शिक्षा 
१. शिक्षा 


पौर्वात्य हिंदू ऋषियों की सभ्यता और संस्कृति 
तथा पाश्चात्य: देशों की संस्कृति की रीतियों में 
आकाश-पाताल को अन्तर है। मुख्य भेद यही 
है कि पाश्चात्य देशों में लोग अपने संकल्प ओर 
स्मृति को भौतिक उन्नति और लौकिक समृद्धि के 
हेतु प्रयुक्त करते हैं | उन्होंने सामान्यतः परा 
जीवन की तो अवहेलना ही कर दी है। यहद उन 
लोगों की महान्‌ भूल है । परन्तु भारत के योगीजन 
अपनी स्मृति और संकल्पशक्ति को आध्यात्मिक 
उन्नति के लिये शिक्षित करते हें । उनका लक्ष्य 
सदा आत्म-साक्षात्कार ही हुआ करता है । अतः 
पाञ्चात्य देशों के दार्शनिकॉ को आध्यात्मिक संस्कृति 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ओर किसी भी 
संस्कृति के आध्यात्मिक आधारों को तो भूलना 
ही नहीं चाहिये। भौतिक उन्नति की प्राप्ति तो कुछ 


सीमा तक ही हो सकती है। साथ-साथ आध्या- 
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त्मिक गुणों का विकास भो होते रहना चाहिये । 
यह आवश्यक है | 


हमारे कालेज के विद्यार्थियों में खोखले अनु- 
करण का भूत प्रवेश कर गया है। उन्होंने पाश्चात्य 
सभ्यता से धूम्रपान करना; पतलून, - हैट, बूट, 
कालर, नेकटाई पहनना ; अंग्रेजी ढंग से बाल 
कटाना आदि सीखा है । परन्तु उन्होंने IA 
देशों के अनेक अन्य सदूगुणों को अहण नहीं : 
है । आत्मबलिद।न, देशप्रेम, सेवा-भावना, 
की पाबन्दी, लगन, सहनशीलता, विद्वत्ता dark 
श्लाघ्य गुण पश्चिम के लोगों में हें । कुछ |धनी 
परिवार के नवयुवकों की अवस्था अत्यन्त शीच- 
नीय ओर निराशाजनक है | वे सिनेमा के टि 
पूरे महीने भर के मँगा लेते हैँ और अपना समय 
ताश खेलने और. गंदा जीवन बिताने में नष्ट करते 
हैं। वे धार्मिक मनोवृत्ति वाले विद्यार्थियों का साथ 
पसंद नहीं करते | वे आधुनिक फैशन तथा स्टाइल 
के गुलाम बन चुके हैं | 


आधुनिक विश्वविद्यालयों में परीक्षा पास 
करके वास्तविक शिक्षा या सच्ची संस्कृति नहीं 
प्राप्त होती । पुस्तकें रट कर कोई भी डिग्री ले सकता 
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है। आवश्यकता तो है नेतिक संस्कार की, आत्म- 
ज्ञान की, अधार्मिक स्वभाव को धार्मिक बनाने 
की, सदूव्यवहार की, सचरित्रता की, इन्द्रिय संयम 
की, आस्म-निम्रह की और दिव्य सद्गुणों की | 
इस प्रकार की अलभ्य शिक्षा आधुनिक विश्व 
विद्यालयों में नहीं मिल सकती | पाठ्य विषयों में 
आमूल tada की आवश्यकता है । जो पुस्तकें 
नैतिक आचारों को समुन्नत करने में सहायक हों, 
वे ही पढ़ाई जानी चाहिये । तभी कोई विश्व- 
विद्यालय सच्ची शिक्षा और संस्कृति से युक्त विद्यार्थी 
तैयार कर सकता है | 


` जैसी शिक्षा मिलती है वेसा द्दी विद्यार्थियों 
का स्वभाव तथा चरित्र बनता है। देश की आव- 
श्यकता के अनुसार शिक्षा भी क्रियात्मक होनी 
चाहिये । विद्यार्थी के मस्तिष्क में ऐसे-ऐसे विषय 
भर देना जो कि निकट भविष्य में किंसी उपयोग 
भें नआ सकते हों-यह तो शिक्षा नहीं है। 
परीक्षा से पहले विद्यार्थी पाठ याद कर लेते हैं 
और परीक्षा होते ही भूल जाते हैं। ये पाठ उनके 
दैनिक व्यवहार में प्रायः किसी भी काम के नहीं 
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विद्यार्थियों को थोड़े से आसन, प्राणायाम, 
प्रार्थना तथा धार्मिक शिक्षाप्रद कहानियों की शिक्षा 
दी जानी चाहिये। उनके जीवन के आध्यात्मिक 
पक्ष की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। धमं में 
ही नीति, सदाचार और संस्कृति का समावेश È | 
धार्मिक संस्कृति जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्णता 
प्रदान करती & | 


बालक देश का भावी नागरिक dadi वह 
राष्ट्र का धन है । उपयुक्त शिक्षा के द्वारा उसे अपनी 
प्रच्छन्न शक्तियों के प्रकट करने का अवसर मिलना 
चाहिये। यदि वह हृदय ओर मस्तिष्क के उत्तम 
गुणों से सम्पन्न होगा तो संसार में उदीयमान 
नक्षत्र के समान प्रकाश विकीर्णं करेगा | 


२. आधुनिक जीवन 


वैज्ञानिकों ने भौतिक जगत्‌ में बहुत से sg- 
सन्धान किये हैं और उन्हाने प्रकृति की भौतिक 
शक्तियों के नियन्त्रण के उपाय खोज निकाले हैं। 
परन्तु क्या ये वेज्ञानिक अन्वेषण हमें वास्तव में 
सुखी बना सकते हूं? विज्ञान ने हमारे लिये 
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क्या किया है ? निस्संदे विज्ञान ने भोतिक ज्ञान- 
कोष की बहुत कुछ वृद्धि की है; परन्तु क्या अब 
हम वास्तव में सुखी हें? क्या बिजली का पंखा, 
वायुयान, रेडियो तथा सिनेमा हमें सच्ची शांति 
दे सकते हें जिसके लिये मन लालायित रहता है? 
वैज्ञानिक वर्षो तक कमरे में बंद रहकर आविष्कार 
तथा खोज करते रहते हैं । इसके लिये वे धन्यवाद 
के पात्र हैं। वे हमें सुविधायें प्रदान करते हैं। 
बिजली हमारा सारा काम करती है। वह पानी 
निकाली है, हमें लन्दन और पेरिस पहुँचाती BI 
विज्ञान ने हमारी यात्राय और यातायात को बहुत 
सुगम और त्वरित बना दिया है । परन्तु इसमें 
कुछ हानियां भी हैं और वे हानियां इनसे प्राप्त 
होने वाले लाभ की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। इससे 
हमारा जीवन बहुत ही खर्चीला ओर विलासपूर्ण 
बन गया है । मनुष्य अब पहले से अधिक अशांत. 
हे। आज के विलास के प्रसाधन कल की आव- 
श्यकतां के प्रसाधन बन जाते हैं। प्रत्येक नर-नारी 
रेडियो, टाचे, कलाई-घड़ी, मोटर कार तथा गृह- 
सिनेमा चाहता है। जीवन का स्वर बहुत ऊँचा 
हो गया है। अधिकारी और कमचारी अपने 

coat i "के बिते, अस AISI हलोर 
| 
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घूस AA से नहीं हिचकिचाते । सभी ऋण के भार 
से दबे हुये हैं। सिनेमा और फेशन उनकी सारी 
आय को चूसे जा रहा है। लोगों के जीवन का 
कोई मापदण्ड ही नहीं है। वे इस विषय-जगत्‌ 
में आत्म-विश्रम हो भटक रहे हैं। इन्द्रियों की 
तृप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य है। तथाकथित 
शिक्षित जन भी इससे अछूते नहीं हैं। वे तो और 
भी अधिक अज्ञान में हैं। बुद्धिशाली जन घूस 
लैने तथा अनेतिक रूप से धनोपाजेन करने के 
अनेक चतुर ढंग खोज निकालते हैं। ad 
भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सच्चाई और ईमानदारी 
का कहीं पता नहीं है। कूटनीति, चाल, धोखा और 
छल-कपट ने सबों पर अपना आधिपत्य जमा 
लिया है ।. ये सब वैज्ञानिक आविष्कार तथा 
पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित विलासपूर्ण जीवन 
के दुष्परिणाम हैं। इसने सर्वत्र ही. अशांति ला 
दी है । शारीरिक पतन हो चला है । लोग अब एकं 
फर्लाग भी. पैदल नहीं चल सकते हैं। इसके लिये 
भी उन्हें: गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। डाक्टर 
या वकील भले ही भूखे मर रहा हो, पर उसको 
“मोटर रखनी ही पड़ती है अन्यथा उसे रोगी या 
मवक्किल नहीं मिलेंगे। उसकी पत्नी को रेशमी 
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साड़ी तथा सौंदर्यं के सारे प्रसाधन चाहिये उसे 
सिनेमा में स्थान सुरक्षित कराने पड़ते हें । इन 
सव चीजों के लिये वह धन कहां से लाये? वह 
गरीबों से पैसा निकालता है। डाक्टर बोतल को 
जल और रंगीन औषधि से भर देता है और 
उसके लिये भारी रकम वसूल करता है। वह लोगों 
के घर जाने तथा दवा की सुई लगाने के लिये 
भारी रकम ऐंठता है। करुणा, सहानुभूति और 
ईमानदारी उसके हृदय से दूर चले गये हैँ | डाक्टर 
कहता है, 'में क्या करूँ ? जमाना चुरा आ गया 
है। जीवन-निवोह बहुत ही महँगा है! बच्चों की 
शिक्षा महँगी हो गई है । में जानता हूँ कि में गलत 
मार्ग पर हूँ; परन्तु में ऐसा करने को विवश हूँ। 
मुझे झूठ बोलना तथा अनुचित रूप से धनोपाजेन 
करना पड़ता है । प्राचीन काल में लोग अपने वस्न 
स्वयं धोते थे । वे प्रतिदिन कई मील चल्न लेते I 
वे हृष्ट-पुष्ट होते थे वे सरल जीवन व्यतीत करते 
थे । नैपाली तथा महाराष्ट्रीय श्रमिकों को अब भी 
देखो । वे साधारण रोटी, नमक तथा दो सिचं 
पर निर्वाह करते हैँ फिर भी वे कितना काम करते 
हैं । उनका शारीर और शारीरिक वल आश्चर्यजनक 
है । आज सभी ओवल्टीन, विटामिन सत, अल्लेन- 
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बरी रस्क तथा ओट मील चाहते हें । पत्नी अपने 
लिये एक अलग नौकर और रसोइया चाहती है। 
आपको जूता पहनाने के लिये भी नोकर चाहिये । 


तो क्या इस वत्तेमान की शोचनीय अवस्था 
के सुधार का कोई उपाय है? हमें पुनः प्राकृतिक 
जीवन की ओर झुड़ना होगा । हमें अपने पूर्वजों 
का सिद्धांच-सरल जीवन और उच्च विचार अप- 
नीना होगा । सरल और प्राकृतिक जीवन व्यतीत 
कीजिये । सादे वस्न पहनिये । प्रतिदिन पैदल 
चलिये। सिनेमा जाना तथा उपन्यास पढ़ना छोड़ 
दीजिये । कठोर और भ्रमपूर्ण जीवन यापन 
कीजिए । आत्मनिभेर बनिये । अपनी sa 
ताओं को कम कीजिये। व्यवहार में सच्चे रहिये | 
सन और इन्द्रियां का नियन्त्रण कीजिये | सदूगुणों 
का विकास कीजिये । सच बोलिये और घर्मानुकूल 
काम कीजिये | 


३. विवाह 


विवाह एक व्यावद्द रिक सौदा नहीं है, किंच 
पति ओर पत्नी में एक घर्म-बन्धन है जिसके द्वारा 
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वे धर्स्युक्त जीवन विता कर जीवन के लक्ष्य को 
प्राप्त करते हैं । विवाह का उद्देश्य तो धमे, अथं, 
काम और मोक्त--इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त 
करना È | 


भारत में माता-पिता ही अपने पुत्र के लिए 
लड़की की खोज करते हें । वे वंशावली की भली 
भांति जांच-पड़ताल करते हैं । यहां प्रणय की प्रथा 
नहीं है । वालक और बालिकाओं को अपने पत्नी 
आर पति के चुनाव. करने देने में बहुत सी द्वानियां 
हैं + क्योंकि उनमें विवेक और अनुभव नहीं द्दोता | 


यदि मनुष्य गृहस्थ जीवन में मी त्रह्मचये का 
पालन करे तथा वंश के लिए ही मेथुन करे तो 
उसकी सन्तान स्वस्थ, बुद्धिमान, बलवान्‌, सुन्दर 
तथा आस्मत्यागी होगी । उसे अपनी पत्नी को भी 
धर्माचरण, धार्मिक पुस्तका का स्वाध्याय, धारणा, 
ध्यान तथा सद्गुणो का अर्जन आदि की शिक्षा 
देनी होगी । वह घर सचमुच वेकुण्ठ ही है जहां 
पति और पत्नी आदर्श जीवन बिताते हें । पति 
को अपनी स्त्री और संतान को फेशन की शिक्षा न 
देकर उन्हें सरल और पवित्र जीवन बिताने के 
लिए धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए | 
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माता-पित्ता का कतव्य है कि वे सबसे पहले 
अपने को आदश बना लें, तभी बालक भी उनका 
अनुकरण कर सकेंगे । यदि माता-पिता में 
खराब आदतें हुई तो उनके बच्चे भी उनका अनु- 
. करण करेगे, क्‍योंकि बच्चों में तो प्रधान गुण है 
अनुकरण करना । 


गृहस्थों को अपने बच्चों की चाल-ढाल का 
ध्यान रखते रहना चाहिये, ताकि वे कुसंगति में न 
पड़ जायं। माता-पिता का सहान कतव्य है, अपने 
बच्चों को शिक्षित-दीक्षित करना। यदि वे अपने इस 
प्रमुख उत्तरदायित्व को नहीं निभाना चाहते हैं तो 
अच्छा था, यदि वे तभी अपने को काम के वशीभत 
न होने देते और सन्तति-प्रजनन के कारण न बनते | 
असत्य भाषण करने पर बच्चों को दण्ड मिलना 
चाहिए। उन्हें धूम्रपान करने, सिनेमा जाने तथा 
उपन्यास पढ्ने की छूट नहीं देनी चाहिए | 


बाल-विवाद्द समाज के लिए घातक है । सारा 
भारत बाल-विधवाओं से भरा पड़ा है। वेचारे 
नव-युवक, जिनको इस dak और जीवन का रत्ती 
भर पता नहीं दै, चोदह या सोलह वर्ष की अल्पायु 
में दी विवाह-पाश में आबद्ध कर दिये जाते हैं। 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे हवी बच्चे पैदा 
कर रहे हैं । अठारह. वर्ष के एक लड़के के भी 
तीन लड़के हैं। कितनी दयनीय अवस्था है ! . तभी 
तो आज के समाज का मानसिक ओर शारीरिक 
पतन हो रहा है dag का कहीं नाम adil 
सभी अल्पायु हैं। अधिक सन्तानोत्पादून के 
कारण स्वास्थ्य गिर जाता है और अनेकानेक 
रोग पेदा हो जाते हैं । 


पचास रूपये मासिक पाने वाले एक किरानीं 
के तीस वर्ष की आयु में छः बच्चे की वृद्धि हो 
जाती है। वह कभी नहीं सोचता कि भें इतने बड़े 
परिवार का भरण-पोषण किस प्रकार करू गा! 
में अपनी सन्तान को किस प्रकार शिक्षित बनाऊंगा ! 
मैं अपनी पुत्री का विवाह किस प्रकार करू'गा ? 
कामोत्त जन में वह अनिष्ट काये को बार-बार 
करता है। उसमें जरा भी आत्मसंयम नहीं है । 
वह काम का पूर्ण गुलाम है। सुअर और खरहां 
की भांति वह सन्तान पैदा करता है और वे बच्चे 
संसार में भिखारियों की संख्या बढ़ाते हैं। 
पशुओं में मी आत्म-संयम'हे । अपनी बौद्धिकता 
की डींग मारने वाला मनुष्य ही स्वास्थ्य के नियमों 
का उल्लंघन करता है और इसमें बही दोषी है । 
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कम वेतन पाने वाले व्यक्ति को ag परिवार 
का पालन करनेके लिए घूस आदि AITNE व्यव- 
सायां का सहारा लेना पड़ता है । उसकी बुद्धि 
कुण्ठित हो जाती है और धन जमा करने के लिए 
हर बुरे काम करने को उतारू हो जाता दै । ईश्वर 
की याद ही नदीं आती । काम-वासना की भंयकर 
लहर उसे वहा लै जाती है। वह-अपनी पत्नी 
का दास बन जाता है। जब वह उसकी इच्छाओं 
की पूर्ति नहीं कर सकता तो उसके तीखे न गां 
और ag वर्चनों को मन मार कर सई TE है। 


i 
पश्चिम से आपने फेशन तथा Tan 


बहुत-सी आदतें सीखी हैं।. आप नकल करने वाले 
पशु बन बैठे EI पश्चिम में लोग तब तक विवाह 
नहीं करते, जब तक उनमें परिवार पालन /की 
योग्यता और शक्ति नहीं आ जाती । उनमें अधिक 
आत्म-संयम है। पहले वे अपने जीवन के लिए 
निर्वाह-साधन खोज निकालते हैं, तब धन-संग्रह 
करते हैं, बाद में जाकर विवाह करते हैं! 
संसार में भिखारियाँ की संख्या को बढ़ाना नहीं 
चाहते । | 
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४. काम-वासचा 


काम-वासना का अर्थ किसी da लालसा से 
' लगाया जाता है। किसी भी इन्द्रिय-व्यापार की 
बार-बार पुनरावृत्ति करने से वासना बहुत ही 
da और बलवान्‌ छो जाती है । देशभक्तों में देश- 
सेवा की लालसा रहती है। उत्तम कोटि के साधकां 
में आत्म-दर्शन की लालसा रहती है। कुछ लोगों 
में उपन्यास पढ्ने की लालसा रहती है और कुछ 
लोगों में आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की। किन्तु 
काम-वासना का साधारण अर्थ अधिकतर कामुक 
बृत्ति अथवा तीव्रतर खी-पुरुष-भोरोच्छा से लिया 
जाता हे ag कास-दृप्ति के लिए सांसारिक तृष्णा 
है। मनुष्य की सम्भोग-वृत्ति उसे इन्द्रिय भोगां 
की ओर सहज ही रित करती है | 


काम-वासना प्रत्येक में मौजूद रहती है; पर 
छोटे बालकों और बालिकाओं में इसका स्वरूप 
बीज के समान रहता है। इसलिए इस वृत्ति से 
उन्हें कोई कष्ट नंहीं होता है । वृद्ध पुरुषों और 
खिया में यह वृत्ति दब जाती है। यह अधिक 
उपद्रव नहीं करती है.। तरुणावस्था में पदार्पण 
करने वाले युवकों और युवतियों के लिए ही यह 
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वृत्ति अधिक उपद्रवी बन जावी है। वे इसके 
सामने निरुपाय बन जाते हैं । 


राजसिक आहार तथा मांस-मछली, राजसिक. 
आचार-विचार, राजसिक रहन-सहन, इत्र, 
सिनेमा, उपन्यास-पठन, विषय-वात्तो, कुसंगति, मद्य- 
पान, सभी प्रकार के मादक द्रव्य, बीड़ी आदि aa 
वासना को उत्त जित करते हैं । पश्चिम के pl 
डाक्टर बतलाते हैं कि वीय-च्तय से, विशेषकर. युवा- 
वस्था में, बहुत से रोग पैदा QAF , शरीर में 
फोड़े-फुन्सी, गडी आंखें, पीला Atu, रुधिरे की 
कमी, स्मरणशक्ति का हास, dadi की छत 
मूत्र के साथ वीय aa, अण्डकोषों की वृ 
अण्डकोष- में ददे, दुर्बलता, निद्रा, आलस्य, 


,. उदासी, हृदय-कम्प, श्वास में कठिनाई, मन की 


चंचलता, बुरे स्वप्न, स्वप्न-दोष आदि वीये-क्षय के 
ही परिणाम हें। भारतीयों की औसत आयु २२ 
वर्षं की है जब कि योरोपवासियों की ५० वर्ष 
की है। 


मातृभूमि भारत के सभी शभेच्छुकों को चाहिए 
कि वे इस चिन्ताजनक स्थिति का विचार कर 


इसका उचित उपचार करने में प्रयत्तशील हों 
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तथा विद्यार्थियों और गृद्दर्थियों Haa को 
पुनः स्थापित करें | 


माता-पिता, संरक्षक, शिक्षक तथा प्राध्यापक 
का ag क्तेन्य है कि वे अपने विद्यार्थियों को 
ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें। युवक-शिक्षण का अथं है 
राषट्र-निर्माण | 


५. बरह्मचर्यं 


मन, वचन तथा कमे से अविवाहित जीवन 
व्यतीत करना ब्रह्मचर्यं का ब्रत है। इसका तोत्पये 
न केवल उपस्थेन्द्रिय का दमन है अपितु सारी 
इन्द्रियां का “संयम होता है। ब्रह्मचर्यं के अभ्यास 
से अच्छा स्वास्थ्य, आन्तरिक शक्ति, बल, 
मानसिक शान्ति और दीघे जीवन प्राप्त होते हैं । 
यह बल, शक्ति और प्राण की वृद्धि करता है। 
जीवन के दैनिक संघर्ष में कठिनाइयों का सामना 
करने की शक्ति देता है। अमृतत्व प्राप्त करने को 
ब्रह्मचर्य ही आधार है। ब्रह्मचयं से सांसारिक 
तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। इससे असीम 
बल, विशाल इच्छा-शक्ति, उत्तम विचार-शाक्ति 
तथा स्मरण-शाक्त प्राप्त होते हैं । 
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जब आप किसी नाच पार्टी. में उपस्थित होते 
हैं या जब ' मिस्ट्रीज आफ द कोर्ट आफ लन्दन' 
नामक पुस्तक का अध्ययन करते हैं तब आपके मन 
की क्या दशा होती है? जब आप तीर्थ या 
मन्दिरों में जातें हैं अथवा अपने धम के आत्मो- 
Das मन्था का स्वाध्याय करते हें तो आपकी 
मनोदशा किस प्रकार की होती है ? इन aa 
मानसिक अवस्थाओं की तुलना कीजिए। स्मरण 
रखिए किं आत्मा का घोर पतन करने वाली 
कुसंगतिःसे अधिक ओर कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य 
को खियाँ की चर्चा, धनी मनुष्यों के. विलासमय 
जीवन, उत्तम भोजन, रेशमो वस्न, पुष्प, सुगन्ध _ 
आदि का मन में विचार ही नहीं लाना चाहिए ; 
क्योंकि इससे मन को स्वभावतः उद्वेग हता. दै | 
सन विलासी पुरुषों के जीवन की नकल करने 
_ लगेगा। वासनायें उत्पन्न होने लगेंगी। अश्लील 
चित्र, असभ्य भाषण आर प्रेम कथाओं के 
उपन्यास कामोद्दीपक होते हें। इनसे हृदय में 
* दूषित, हेय और अवांछनीय भाव उत्पन्न होते हैं । 
परन्तु भगवान्‌ के चित्र के दर्शन तथा धमेम्रन्था 
का श्रवण तुरन्त ही हृदय में इर्षोद्रक, मन में 


सुन्दर भाव और नेत्रो मे प्रेमानन्दाभु पैदा करते È I 
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सुसंयमित नियमित जीवन बिताओ। नेतिक 
शक्ति ही आध्यात्मिक प्रगति का पृष्ठवंश है । 
नैतिक संस्कृति आध्यात्मिक साधना का अंग दै । 
इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखो । मांस, मदिरा, 
स्त्रियों का सम्पक, जुआ, गप्प हांकना, झूठ बोलना, 
ख्यां की ओर देखना, परस्पर हाथापाई करना 
तथा दूसरों के साथ एक बिछ्लोने पर सोना त्याग 
दो। विद्यार्थी को स्वप्न में वीर्य का क्षय नहीं होने 
देना चाहिए । 


आजकल कालेज के विद्यार्थियों में आत्म-संयम 
नहीं है । विलासिता और संकीर्णता तो उनमें 
बचपन से ही प्रारम्भ हो जाती दै। अभिमान, 
श्रृष्रता और अवज्ञा उनमें कूट-कूट कर भरे रहते हैं । 
सुन्दर आकर्षक पोशाक, अभद्दय भोजन, कुसंगति, 
नाटक-सिनेमा आदि ने उन्हें दुबल आर कामुक 
बना डाला है। अर्वाचीन सभ्यता ने हमारे बालक- 
बालिकाओं को विलकुल अशक्त वना दिया है। वे 
. कृत्रिम जीवन यापन करते हें। सिनेमा उनके 
लिए अभिशाप वन गया है। आजकल सिनेमाओं 
में रामायण और महाभारत की कहानियों के 
प्रदर्शन में भी अधिकतर असभ्य दृश्य तथा 


अश्लील अभिनयाँ का चित्रण होता है। 
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A 


धार्मिक जीवन यापन फे द्वारा ब्रह्चयं का 
पालन सम्भव हो सकता हे ।. सात्त्विक आहार 
कीजिए | कुसंगति का परित्याग कीजिए । प्रति- 
दिन da आसन आर प्राणायाम कीजिए। 
मन को सदा किसी न किसी उपयोगी काम में 
लगाए रखिये। ब्रह्मचर्यं का पालन फरने वाला 
ब्यक्ति प्रचुर मानसिक, शारीरिक तथा वौद्धिक कार्य 
कर सकता है। वह अपने सभी अध्यवसायो में 
सदा सफल होता है। 

—s, 0 =m 
६. धर्म और वेदान्त 2 

ईश्वर को जानना तथा उसकी उपासना. दें, 
प्रति श्रद्धा रखना ही धर्म है। ag क्लव मेंविचार 
का विषय नहीं है। यह सत्‌ आत्मा का साक्षात्कार 
है। यह मनुष्य की गम्भीरतम आकांक्षा की परि- 
पूत्ति है। धर्म सभी प्रकार के विधि और नियम 
से परे है।. धमो मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व को-- 
उसके मस्तिष्क के गुण, हृदय के गुण तथा शारी- 
रिक शक्ति को विकसित एवं प्रशिक्षित करने वाला 
हो। तभो पूर्णता को प्रांप्ति हो सकती है। एकांगी 
विकास शलाघनीय नहीं है । 
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मनुष्य ओर ईश्वर के सम्बन्ध का स्पष्ट ज्ञान 
रखना adi के लिये बहुत ही मह्त्वपूर्ण । संसार 
के दार्शनिक, पेगम्बर, ऋषि, मुनि, विचारक, 
आचार्य और आध्यात्मिक महापुरुषों ने मनुष्य, 
ईश्वर और विश्‍व के पारस्परिक सम्बन्ध की 
व्याख्या करने का प्रयास किया है। उन सिन्न- 
भिन्न दाशेनिकों के अलग-अलग व्याख्याओं के 
परिणाम-स्वरूप अनेक दाशीनिक विचार-घाराओं 
का ओर विभिन्न प्रकार के मत-मतान्तरों का 
प्रादुर्भाव हुआ | 

वेदान्त के अन्तर्गत सभी धे आ जाते हें । 
वह यह मानता है कि मोक्ष सब को मिल सकता 
है। प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष या आत्मसाक्षात्कार के 
पथ पर अग्रसर हो रहा है । नास्तिक, कट्टर 
भौतिकवादी तथा चार्वाक मतावलम्बी भी, जो 
ईश्वर का अस्तित्व तक नहीं मानते, मोक्ष से 
विमुख नहीं होते ; क्‍योंकि वे लोग उन लोगों की 
अपेक्षा आत्मबोध और मानव-विकास की श्रेणी 
में कहीं अधिक ऊँचे उठे होते हैं जो अपने मस्तिष्क 
से कोई काम नहीं लेते ओर जिन्हें किसी नेतिक 
या धार्मिक प्रश्‍न का पता भी नहीं । वेदान्त आपको 


सिखाता दै कि सबके साथ एकात्मता का. अनुभव 
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करो । वह किसी को किसी विशेष संप्रदाय में 
परिणत करना नहीं चाहता । वह सव को केवल 
यही आदेश देता है कि अपने प्रति सच्चे रहो 
आर मानव-विकास का चाहे जो मार्ग ग्रहण किये 
हुये हो, जद्दां भी हो, वहां से सत्य की खोज में 
अथक परिश्रम करते रहो | 


वेदान्त वह निर्भीक शाख है जो जीवन की 
एकता का पाठ पढ़ाता है। वह अधिकार पूर्वक 
यह घोषणा करता है किं जीव परमात्मा से अभिन्न 
हे । केवल यही एकमात्र शास्त्र है, जो हिन्दू तथा 
मुसलमानां को, केथोलिक तथा प्रोटेस्टंट को, .... 
आयरलैंडवासी तथा अंगरेज को, जैन और पारसी “ 
को, सबा में एक ही आत्मा के आधार पर एक 
ही मंच पर मिला सकता है ओर उनके हृदय में 
भी मेल करा सकता है। केवल यही शास्र ऐसा 
2 जिसे यदि ठीक-ठीक समझ लिया जावे और 
अभ्यास किया जावे तो सब प्रकार के मतभेद, 
कलह और संघं का अन्त हो सकता है जो भिन्न- 
भिन्न राष्ट्रों ओर जातियों में चले आ रहे हैं। 


` जो दिव्य जीवन विश्व फे:एक अणु में रहता 
है वही सारे मनुष्यों के हृदय में भी निवास करता 
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है। चींटी की आत्मा मानव की आत्मा है। जो 
पापी की आत्मा दै वही सन्त की आत्मा है। जो 
भिखारी की आत्मा है वही महान शक्तिशाली 
सम्राट्‌ की आत्मा है। हिन्दू की आत्मा और 
मुसलमान की आत्मा एक ही है। प्रकृति का परम 
सत्य ही मानवता का परम तत्त्व है। अपरोक्षानु- 
भूति हारा इस आत्मा का साक्षात्कार करना 
आपके जीवन का परम लक्ष्य है | 


सब के साथ एकता का अनुभव करो. सूर्ये, 
आकाश, वायु, पुष्प, वृक्ष, पशु, पक्षी, पाषाण, 
सरिता, सरोवर और समुद्र इन सबके साथ अपनी 
एकता मानो । जीवन की एकता-चेतन्य की 
अविच्छिन्नता अनुभव करो। सब कहीं एक ही 
सामान्य आत्मा को सब प्राणियों में, पशु-पत्तियों 
तथा वृक्ष-लतादिको में देखो | 


७. शान्ति 


शान्ति जीवन्त सत्य है। हलचल, उपद्रव, 
संघर्षं तथा वाद-विवाद का अभाव ही शान्ति 
नहीं दै। ag परिस्थितियों की वह अवस्था . नहीं 
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है जिसमें से सभी अवांछनीय वस्तुओं को निकाल 
दिया गया हो। आप भले ही विषम परिस्थिति 
में पड़े हुये हों; आप आपत्ति, कष्ट, दुःख, क्लेश, 
कठिनाई तथा शोका के बीच” रहते हाँ फिर भी 
यदि आप इन्द्रियों को विषयों से इरा कर, मन 
को-शान्त कर और उसकी मलिनताओं को दूर 
कर ईश्वर के आश्रित हो जायं तो आप आन्तरिक 
सुख और शान्ति का उपभोग कर सकते Ë | 
उभरते हुये विचारों को शान्त कर और काम 
नाओं, स्पहाओं तथा इन्द्रिय लोलुपता को निकाल 
कर सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करो'। 
घृणा, इष, विषमता, संघष तथा विनाशः की 
तामसिक शक्तियों को दूर भगाओ । क्रोध, Ak 


= रोष, घुणा--ये सब शान्ति से शत्रु हें । सद्भाव 


सहयोग, दया, करुणा, अहिंसा अथवा अईतिकार, 
क्षमाशीलता, सन्तोष, सज्जनता और विश्वप्रेम 
को बढ़ाओ। यदि आप स्वार्थ और अहंकार को 
उन्मूलित कर लेंगे तो आप चिन्ता, भय और 


` उत्तरदायित्व से सुक्त रहेंगे । 


घनी पुरुषों के पास.अतुल संपत्ति होती है । 
उन्हें सब प्रकार के सुख ग्राप्त होते हैं. और जीवन 
उनके लिये सुगम होता di उनके पास सुन्दर : 
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—. 


मोटर गाड़ियां, भव्य बंगले और वर्दीदार नौकर 
होते EI वे आनन्ददायक और स्वादिष्ट भोजन 
करते हैं और ग्रीष्मकाल में पवतों पर चले जाते 
हैं। फिर भी उनके चित्त को शान्ति नहीं मिलती | 
उनके जीवन में सरसता नहीं होती । 

मनुष्य का सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या 
है! इस वात से सभी सहमत हैं कि मनुष्य के 
सभी कार्यों का एकमात्र उद्देश्य परम शान्ति प्राप्त 
करना है | 


शान्ति वह पूर्ण निस्तब्धता और निश्चेष्टता 
है जिसमें सारे मानसिक विकार, विचार, कल्प- 
नायें, भाव, मुद्रायें, पशुदृत्तिया आदि बिलकुल 
बन्द हो जाते हें। यह वह तात्कालिक मानसिक 
शान्ति नहीं है जिसके लिये संसारी मनुष्य लम्बी 
यात्रा से श्रान्त हो जाने पर आराम करने के लिये 
बंगले में चले जाते हैं ओर जिसे वे साधारण 
भाषा में शान्ति के नाम से पुकारते हें । सारी 
सांसारिक कामनाआं का अन्त हो जाना चाहिये 
सारी इन्द्रियां पूर्णतः आपके संयम में हो 
जानी चाहिये और मन को शान्त कर देना 
चाहिये | 5 


, =—; 0; — 
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aa aan en AAN pee 


८, निःस्वार्थ तेवा 

सामाजिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं के द्वारा 
मानव-जाति की निःस्वार्थ सेवा, दरिद्रो को भोजन 
आर aaa, दींनो से सद्दानुभूति, रोगियों की 
परिचर्यो, - दुखियों को सान्त्वना देना, पतितों की 
संहायता करना, अनपढ़ों को विद्या-दान देना-- 
इनमें किसी प्रकार के फल की इच्छा न रख कर 
यह भाव बनाये रखना कि आप भगवान्‌ के हाथों 
में निमित्त मात्र हो । ये सब कर्म निष्कास कृयोग 
के अन्तर्गत हैं. जो चित्तशुद्धि का सबसे सुगम 
साधन है | ट x 


` मानव-जाति की सेवा भगवान्‌ की ही सेवा 
है। यदि आप भगवान्‌ के इन प्रकट स्वरूपा से 
प्रेम नहीं. कर सकते और उनकी सेवा नहीं कर 
सकते तो फिर आप संसार में भगवान को ओर 
किसी स्थान में केसे हू'ढ सकोगे ! 


ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं. जो कि दुःखी जनों 
के प्रति निश्चित, गम्भीर और सक्रिय सहानुभति 


दिखलाते हैं। संसार में ऐसे मनुष्य बहुत भरे 
पड़े हैं जो केवल मौखिक स 


[भूति 
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Me -- 


हें । क्रियात्मक निश्चित सहानुभूति बाला मनुष्य, 

. जो कुछ भी उसके पास होता है, दीनःदुखियों को 
तुरन्त बांट देता हे । उसका हृदय बड़ा कोमल 
होता है । जैसे ही वह किसी विपत्तिग्रस्त मनुष्य 
को देखता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है । 
ag दुखियो की वेदना को स्वयं ही अनुभव करने 
लगता है । जो केवल वाचिक सहानुभति दिखाता 
है, वह पाखण्डी है | 


अपने हृदय में प्रेम की ज्योति जगाओ | सबसे 
प्रेम करो । सर्वव्यापी, सर्वग्राही विश्वप्रेम का 
विकास करो । अपने प्रत्येक कर्म को शुद्ध प्रेम से 
भर दो। कुटिलता, लोभ और स्वार्थ को दूर कर 
दो | हेप, क्रोध और ईष्यो निरन्तर प्रेम पूर्ण हृद्य 
से सेवा करते रहने से दूर किये जा सकते हैं । 
दयापूर्ण कमे करते रहने से आपको अधिक शक्ति, 
प्रसन्नता और सन्तोष प्राप्त होगा। आपसे सब 
प्रेम करेंगे। दया, दान और निःरवार्थ सेवा से 
हृदय शुद्ध और कोमल बनता है | 


देश-सेवा, समाज-सेवा, माता-पिता और 
साघु-सन्तां की सेवा--ये सब निष्काम कर्मयोग 


cc $ | किसी संस्था आजम मुह, धार्मिक स्‌ FAT 


१०० ` ` विद्यार्थी जीवन में सफलता : 


अथवा औषधालय में नित्य .दो घंटे. निष्कास्य भाव 
से किसी. प्रकार की सेवा करो । ऐसा भाव रखो 
कि सारा संसार परमात्मा का बिराद रूप है। 
सदा .दूसरों की सेवा के लिये उद्यत रद्दो । सेवा 
करने में प्रसन्तता का अनुभव करो। सेवा के 
लिये अवसर देखते रहो और अच्छी सेवा के 
लिये स्वयं क्षेत्र वनाश्रो । सेवा के फल की कभी 
अभिलाषा मत करो | 


कर्मयोग के अभ्यास के लिये प्रचुर धन की 
अवश्यकता नहीं है। यदि व्यय करने को विशेष” 
धन नहीं है तो आप अपने शरीर और मन से 
ही सेवा कर सकते हें । यदि आपको सड़क के 
किनारे कोई दरिद्र रोगी पड़ा हुआ मिले तो उसे 
थोड़ा दूध या जल पीने को दो | उत्साइपूर्ण शब्दों 
से उसे प्रसन्न करो | उसे तांगे में बिठाकर निकट 
के अस्पताल में ले जाओ। परमात्म! धनी लोगों 
की दिखावटी आडइम्वरपूर्ण सेवा से इतना प्रसन्न 
नहीं होता जितना कि इस प्रकार की छोटी-छोटी 
सेवा से सन्तुष्ट होता È | 


यदि किसी के शरीर में तात्र पीड़ा हो रही 
& त इसके पीडित, ठग की His धीरे मलो: 


शिक्षा १०१ 


यदि आप सड़क पर किसी मनुष्य अथवा पशु के 
शरीर से रक्त वद्दता हुआ देखो तो पट्टी बांधने 
के लिये कपड़ा हू'ढते हुये इधर-उधर मंत भागो | 
अपनी चादर,.धोती या कमीज में से दुरन्त कपड़ा 
फाड लो--वह चाहे कितना ही मूल्यवान्‌ क्यों 
न हो ओर उसी से पट्टी बांध दो। यह सच्चा 
कर्मयोग है । आपके हृदय को परखने की ad 
कसोटी है। आप में से कितनों ने: ऐसी उत्तम सेवा 
की है? | 

ऊव कभी आपका पड़ोसी या निधन मनुष्य 
रोग से पीडित हो तो डसके लिये अस्पताल से 
औषधि ला दो। सावधानी से उसकी सुभ्रूषा करो | 
उपके वस्न, बतेन ओर कमोड आदि साफ कर दो | 
आपका मन समुन्नत होगा और da प्रेरणा प्राप्त 
होगी । इस प्रकार के क्म आपको दया, करुणा, 
प्रेमादि सद्गुणाँ के विकास में और घृणा, दप, 
इष्यादि के उन्मूलन में सहायक होंगे और आपको 
दिव्य बना देंगे। जव आप सड़क या बाजार में 
चलें तो थोड़े से खुले पैसे जेब में रखो ओर उन्हें 
गरीबों को वांट दो। रेलवे के प्लेटफार्स पर 
कुलियों से झगड़ा मत करो । उदार बनो । 7. 


००-०. Abi सकि) "य की .... ..., 
(Ace: No, ....2. (टे... 


१०२ विद्यार्थी daa में सफलता 


चिकित्सा, प्रारम्भिक सहायता आदि का AFI- 
थोड़ा ज्ञान दोना चाहिये । यह ज्ञान आपको बहुत 
सहायक होगा । यदि आपको यह ज्ञान हो जावेगा 
तो आप स्वयं अपनी ओर कुछ अंशॉ में दुखी 
मानवता की सहायता कर सकेंगे। आकस्मिक 
संकट के समय डाक्टर की सहायता लेने से पूर्व 
यह आपका सहायक होगा । भगवान्‌ आपके हृदय 
में दुःखित मानव समाज के कष्ट निवारण 
आर निःस्वार्थ सेवा के लिये उत्कट कामना 
उत्पन्न BU 


९, उपदेश या अनुशीलन की शक्ति 


जिन उपदेशा से दूसरों की हानि पहुँचने की 
सम्भावना हो, उनका प्रचार मत करो । यदि करोगे 


तो इससे आप उनका अपकार ही करोगे । बोलने 
से पहले अच्छी तरह सोच और समझ लो | 
अध्यापकों और चिकित्सकों को अनुशीलन-विज्ञान 
का अच्छा ज्ञान होना चाहिये । इसके प्रयोग से 
वे विद्यार्थियों को सफलता पूवक शिक्षा दे सकते 
हें ओर उन्ह उन्नत बना सकते हैं। माता-पिता 


हा वि. हते «वा चें 
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शोय भर दें | उन्हे ऐसा कहना चाहिये :: “यह 
सिंह हैं। चित्र में सिंह को देखो । सिंह की भांति 
दृह्टाड़ो । साहसी वनो । शिवा जी, अजु'न अथवा 
क्लाइव के चित्र को देखो । इनके समान ही 
शूरवीर बनो ।” पाश्चात्य देशों के अध्यापक गण 
विद्यार्थियों को युद्धक्षेत्र के चित्र दिखला कर कहते 
हैं : जेम्स देखो ! यह निपोलियन का. चित्र है | 
उसके शौर्यं को देखो । क्या तुम सेनापति बनना 
नहीं चाहते १? वे शेशवास्था से ही बालकों के मन 
में साहस भर देते हैं। जब बालक वडे. होते हैं 
तो.बाहरी प्रभावों से ये संस्कार उनमें ओर भी 
अधिक इद हो जाते हैं । पा 


चिकित्सकों को अनुशीलन की विधि अच्छी 
तरद्द मालूम होनी चाहिये। सच्चे ओर सहानु- 
भृति पूर्ण चिकित्सकों का आज प्रायः अभाव है | 
अनुशीलन की विधि से अज्ञ चिकित्सक लास के 
स्थान में ह्वानि ही अधिक पहुँचाते हें । कभी-कभी 
वे रोगियों को अनावश्यकं. डर दिखा कर छी मार 
डालते हैं। थोड़ी सी खांसी हुई तो डाक्टर कहता 
है: “मित्र आपको क्षय रोग है । आपको भवाली, 
कसौली अथव]. मदनपल्ली में जाना चाहिये ।' 


वहे बाहा जोगी KAA लाडा हे अहहो 


१०४ विद्यार्थी जोवन में सफलता 


2000 000 000 an 


डाक्टर का कर्तव्य यह कहना है कि यह साधा- 
ण खांसी है ga कल सवेरे स्वस्थ दो जाओगे-। 


लो, यह औषधि सेवन करो।' डाक्टर के मुख 


से निकले हुये कोमल ओर उत्साहबद्ध क शब्द 
रोगियां के लिये वरदान-स्वरूप हूँ । ये XX 
पीड़ित रोगी में नबं-वल, नवीन साहस आर 
उत्साह का संचार करते हें। किसी औषधि की 
संहायता के बिना ही रोगी इन मधुर शब्दी"से 
ही ठीक होने लगता है। सम्भव है डाक्टर आपत्ति 


उठायें : “स्वामी जी ! यदि हम ऐसा करने लगें... 
तो हमारा व्यवसाय नहीं चलेगा। हमें अपर्ना 


चिकित्सालय बन्द करना पड़ेगा। आपका कथन 
ठीक नहीं है। हम इसका अनुमोदन नहीं कर 
सकते |? 


इस पर मुके यही कहना है कि.'यदि डाक्टर 

ऐसा व्यवहार करता है तो उसका व्यवसाय चमक 

. उठेगा। वह अपने शहर का सर्वश्रेष्ठ डाक्टर 
बन जायगा। दयालु और सहानुभ्‌तिपूर्ण डाक्टर 

को लोग हजारों की संख्या में घेरे रहेंगे। वे 

. उसके लिये अपने जोवन तथा सवसव को उत्सग 
करने को तैयार रहते हें । वह प्रचुर सम्पत्ति 

लख कर, bah दै०।०कोग०ढकेन्छा/से०ब्खर्दिक 
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प्रेम के साथ उसे प्रचुर धन देंगे। हे चिकित्सको ! 


इस नियम को व्यवहार में लाओ और देखो कि 
आपको घन मिलता है या नहीं ।' 


इम विचारों से पूर्ण संसार में रते ŽI 
हमारे चरित्र का निर्माण, दूसरों के सम्पक के 
कारण, अनजान में Ada रहता दै। जिनकी 
हम प्रशंसा करते हैं, उनकी क्रियाओं की दुम 
अनजान में ही नकल करते हैं। प्रतिदिन इम 
जिन-जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं, उनकी 
विचार-धारा को अपने में समाश्रित भी कर लेते 
हैं। साधारण विचारों से सम्पन्न व्यक्ति असा- 
धारण विचारशील व्यक्ति के प्रभाव में आ जाता दै | 


घर का नौकर सदा अपने स्वामी की विचार- 
धारा के प्रभाव में रहता है । पत्नी अपने पति 
की विचार-घारा के प्रभाव में रहती है। रोगी 


डाक्टर की विचार-धारा के प्रभाव में रहता È | 
विद्यार्थी शिक्षक की चिचार-धारा से प्रभावित 
रहता है।  रीतिःरिवाज इन विचारधारां के 
परिणाम हैं। क्या वस्ज-धारण ओर क्या रहन- 
CA भोजन ला निहार सव इल माचा 


angotri 


थद्‌ विद्यायाँ जीवन में सफलता 


शाली विचारधाराओं के परिणाम ही हें । जिस 
व्यक्ति को विचार-धारा के प्रभाव का ज्ञान है 
वह जीवन में पूर्ण सफल होता है । 


१०, विद्यार्थियों को उपदेश 


१. भ्रातः चार बजे उठ जाओ | सूर्योदय के 
समय तक न सोओ। प्रतिदिन अपना पाठ भली 
भांति पढ़ो | 


२. आहार, खेल तथा शारीरिक व्यायामः 


में नियमित रहो | ५512 रि 


३. अपने अध्यापक, माता-पिता तथा गुरु- 
जनों की सेवा करो और उनका सम्मान करो | 


४. अपने बरावर वालों से, अपने से छोटों 
से तथा नौकरों से प्रेम करो | 


४. सहपाठियों से कभी झगड़ा न करो । ` 

६. थोड़ा बोलो । नम्रता से, धीरे-धीरे प्रेम 
पूवंक मधुर सम्भाषण करो | 

७. बहुत सावधानी से वीयं की रक्षा करो । 
इस अमूल्य शक्ति की एक बूँद भी कृत्रिम उपायों 


से नष्ट न करो | व | 
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5 Et म ता 
=. ब्रह्मचर्य के द्वारा तुम सारे संसार को 
जीत सकते हो | : 
. ६. सच्चा ब्रह्मचारी अपने सभी अध्यवसायों 
में सफल होता दे । 
१०, घर के तथा पड़ोस के रोगियों की 
सेवा करो | 
११. सबों पर अनुग्रह करो | 
१२. बड़ी सावधानी पूवक सञ्चरित्रता, स्मृति 
ओर स्वास्थ्य का विकास करो | 
१३. प्रतिदिन सोने से पूर्व और सोकर 
उठने के अनन्तर पन्द्रह मिनट तक भगवान, से 
प्राथेना करो | 
१४. धारणा तथा गम्भीर विचार का 
अभ्यास करो | 
१५, प्रतिदिन कम से कम एक निष्काम सेवा 
का क्राम करो | | 
१६. संस्कृत पढ्ने में कभी भी असावधानी 
न करो । 
१७, प्रतिदिन श्रीमद्भगवद्गीता का एक 


an, क्रो bottettion. Digitized by eGangotri 


१०८ विद्यार्थों जीवन में सफलता 


१८. सिनेमा कभी न देखो । 

१६. धूम्रपान तथा अन्य दुव्णंसनों का परि- 
त्याग करो | 

२०. समय नष्ट न्‌ करो। सदा काम में लगे 
रहो । व्यर्थे की संगति का त्याग करो | 


में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप 
उपयु क्त शिक्षाओं को व्यवहार में उत्तारंगे तो 
आपकी जीवनचर्या सुन्दर होगी और पको 


. जीवन में महान सफलता प्राप्त होगी। आपका : 


व्यक्तित्व आकषक होगा | 


११, विद्यार्थियों की दैनन्दिनी 


निम्नलिखित ढंग की एक दैनन्दिनी रखो | 
वह आपकी प्रगति और जीवन में त्वरित सफलता 
की प्राप्ति मै आपको बहुत. सहायता देगी। यह 
प्रतिदिन आपको अपने कत्तेग्यो की याद दिलायेगी | 
यह आपको पथ-प्रदर्शक और शिक्षक का काम 
देगी | 
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२. कितनी देर तक भगवान की प्रार्थना की ९ 

३. क्या पाठशाला का कोई काम अवशेष है ? 

४. क्या आज आपने अपने माता-पिता 
आर शिक्षक की आज्ञा भंग की ? 

५, कितने घंटे गपमें या कुसंगति में बिताये ? 

६. कौन-सी बुरी आदत को हटाने का 
प्रयास चल रद्वा है ? 

७. कौन-से गुण का विकास कर रहे हो? 

८. कितनी वार क्रोध किया ? 

६, क्या आप अपने वर्ग में समयनिष्ठ 
रहते Ë? 

१०. आज कोन-सी निस्स्वार्थ सेवा की 0 

११. क्या आज धूम्रपान किया ? क्या 
सिनेमा देखा ? 

१२. क्या खेल और शारीरिक व्यायाम में 
नियमित रहे और कितने मिनट । घंटे इसमें 
लगाया ? 

१३. क्या अपने अन्तःकरण के विरुद्ध कोई 
कार्ये किया ? 


१४, क्या किसी को मन, बचन ओर कमे 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११० बिद्यार्थी जीवन में सफलता 


PEOP pre 


से हानि पहुँचाई ? 


प्रतिदिन प्रत्येक प्रभ के सामने अपना उत्तर 
तथा विवरण लिख दो। एक वषे के अनन्तर 
आप अपने में महान्‌ परिवर्तन पार्येगे। आप 
पूर्णतः रूपान्तरित हो जायेगे। दैनन्दिनी कै पालन 
में नियमित रंहो | अपना दैनिक कार्यक्रम निश्चित 
कर लो और उसमें प्रार्थना, व्यायाम, धार्मिक 
ग्रन्थों का स्वाध्याय, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम 
से fiend समाज-सेवा अथवा निर्धन विद्यार्थियों 
के अध्यापन आदि के लिए पर्याप्त समय isifa 
करो । दैनिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक दैनन्दिनी 
के पालन से आपकी आश्चर्यजनक रूप से उन्नति 


होगी । 
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पृष्ठ अध्याय 


स्वास्थ्य ओर व्यायाम 


१. स्वास्थ्य औरं व्यायाम ` 


अच्छा स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पू'जी दै । 
स्वास्थ्य ही परम धन है। बल आर स्वास्थ्य के 
विना आप जीवन में सफलता और भगवत-साच्षा- 
स्कार प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप स्वस्थ नहीं 
हैं तो आप जीवन का आनन्द नहीं उठा सकते 
हैं । कुळ निश्चित नियमों के सम्यक्‌ परिपालन से ददी 
सुन्दर स्वास्थ्य की प्राप्ति ददोती दै । जो लोग रवास्थ्य- 
रक्षा में प्रमाद करते हैं, उन्हें बहुत दुःख मेलना 
पड़ता है और वे असमय में दी काल को प्राप्न 
होते हैं. । 

बह अमूल्य पदार्थ कौन-सा है जो जीवन को 
सुखमय बनाता है ?. वह स्वास्थ्य है । कया ताज 


( १९१) .. 
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आप "शरीरमा खलु धर्म साधनम्‌! का गीत 
गायेंगे ) चरक संहिता कहती है, धर्मार्थकाम- 
मोक्षाणामारोग्यं मूजमुत्तमम ।' 'रोगारतस्यापहर्तारो 
भ्रेयसो जीवतस्य च ।' 


घर्मे, अर्थ, काम और मोन साधन के लिये 


सर्वोत्तम कारण स्वास्थ्य है | यही जीवनके कल्याण 
का भी फारण है। रोग इस स्वास्थ्य को नष्ट करने 
वाले होते हें । स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों की ओर 


आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिये। प्रकृति 
आर स्वास्थ्य के नियमों को अवहेलना पूर्वक भेस 
नहीं किया जा सकता | जो इन नियमों की अव-. 
देलना करते हैं. वे असाध्य रोगों के शिकार बने 
रह कर आनन्द्हीन जीवन बिताते हैं | 


संसार को अच्छे स्वास्थ्यपूर्ण लड़के और 
लड़कियों तथा दृढ और स्वस्थ नर-नारी की आव- 
श्यकता है। जिस भारत भूमि में भीष्म, भीम 
अजुन, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम 
आर अनेकों पराक्रमी वीर हुये थे, जिस भूमि 
पर वीरता, साहस तथा शक्ति सम्पन्न अगणित 


राजा हुये थे आज वही देरा Ay नपु'सक के 
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समान gia मनुष्यां से भरा पड़ा है। बालकों के 
भी सन्तान'दोने लगी है | 


सारे स्कूलों तथा कालेजां में स्वास्थ्य-शिक्षा 
अनिवार्य होनी चाहिये । इससे विद्यार्थियों का 
स्वास्थ्य सुधार होगा । नित्य व्यायाम होना 
चाहिये । उन्हें खेलों में भी भाग लेना चाहिये | 
उन्हें स्वच्छ वायु का सेवन करना चाहिये । थोडे 
से सुगम आसनों का अभ्यास करना चाहिये; 
यथा--पद्मासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, पश्चिमो- 
त्तानासन, वञ्जासन, भुजंगासन, हलासन, अद्ध - 
मत्स्येन्द्रासन । सुखपूवक, शीतली और भस्रिका 
प्राणायाम करना चाहिये । विद्यालयों में कन्याओं . 
को स्वच्छ वायु, खेल ओर स्वास्थ्य-शिक्षा के लिये 
सभी सुविधायें होनी चाहिये । 


२. पद्मासन 
पद्मासन का दूसरा नाम कमलासन भी ÈI 
पद्मासन मै आसन की आकृति कमल के ससान 
हो जाने से इसका नाम कमलासन पडा है। 
धारणा, ध्यान, जप तथा प्राथना के लिये यद 


सर्वोत्तम आसन है | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११४ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


` ` आसन पर बैठ कर टांगों को सामने पेला 
दो | तब दाहिना पैर भोड़कर बाई जांघ पर आर 
बायाँ पैर मोड़कर दाहिनी जांच पर रख लो | 
हाथो को घुटनों पर रख लो। दोनों द्वाथों की 
gafedi को परस्पर प॑सा कर बायें पैर के टखने 
पर भी रख सकते हैं। साधारणतया बायां हाथ 
थायें घुटने पर और दाहिना हाथ दाहिने घुटने 
पर रखते हैं | 


—'o\— 


३. सर्वोगासन 3 

यह एक रहस्यपूरो आसन है, जिसके Na 

से आश्रयंजनक लाभ होते हैं। इसे aa 
इस लिये कहते हैं, क्योंकि इस आसन को करते 
समय शरीर के सभी अंगों को व्यायाम करना 


पड़ता है। 


एक मोटा कम्बल भूमि पर बिछा कर इस 
आसन का अभ्यास करन। चाहिये । पीठ के सहारे 
चित लेट जाओ । अब धीरे-धीरे टांगों को 
उठाओ। टांगों के साथ-साथ कमर और घड 
यहां तक उठाओ कि सब एक सीध में खड़ं हो 


जशे, अबु, हाथों, से DIR को पीछे से 
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2o Pe aa AAN लन 
सहारा देकर रोक दो, जिससे कुददनियां भूमि पर 

टिकी रहें। ठोड़ी को छाती पर इस तरह लगा 

दो जैसे जालन्धर बन्ध में लगाई जाती है । शरीर 

को सीधा रखो, इधर-उधर हिलने-डुलने मत दो। 

पैर बिलकुज्ञ सीघे रखो । निर्धारित समय पूरा 

हो जाने पर बहुत धीरे-धीरे, . विना झटका दिये 

हुये, पैरों को नीचे लाओ | 


इस आसन के करने में शारीर का सारा भार 
कन्धा पर पड़ता है। असल में कुद्दनियों और 
कन्धों के सहारे ही यह आसन किया जाता है। 
इस आसन को तुम शाम-सवेरे दोनों समय कर 
सकते हो | सर्वांगासन दो मिनट से आरम्भ करके 
धीरे-धीरे दस मिनट तक वढा देना चाहिये । इस 
आसन को समाप्त करते ही तुरन्त मत्स्यासन 
करना चाहिये। सर्वांगासन करने से गन के 
पीछे जो पीड़ा होने लगती है उसे मत्स्यासन दूर 
कर देता है और सर्वांगासन की उपयोगिता में 
वृद्धि करता है | 


इस आसन से चुल्लिका नामक ग्रन्थि (Thyroid 
Gland) को वड़ा लाभ पहुँचता है। इसके स्वस्थ 


रहुने से रक्तसंचार, श्वास-क्रिया, जठराभि और 
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स्नायु-केन्द्र आदि अपना काम ठीक-ठीक करते हैं | 
सर्वांगासन के अभ्यास से गइन की मांसप्रन्थि 
स्वस्थ रहती है और उसके स्वस्थ रहने से शरीर के 
सारे अंग अपना सव काम सुचारु खूप से 
करते हं । - 


इस आसन के करने से मेरुद्ण्ड-स्थित स्नायुओं 
के मूल में वहुत अधिक परिमाण में रक्त पहुँच 
जाता है। इस आसन से मेरुदण्ड लचीला हो 
जाता है। मेरुइण्ड के लचीले रहने का फल है, 
चिरस्थायी युबावस्था । इस आसन. से बुढ़ापे 
की आफतें दूर रहती हें । इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा 
सें बड़ी - सहायता मिलती है। यह आसन वड़ा 
ही रक्तशोधक और स्नायुआं का बलदाता है | 


= 9 ह 


४. मत्स्यासन 
प्लाविनी प्राणायाम करते हुये इस आसन को 
करने से अभ्यास करने वाला जल में तेरता रहता 
है । इसीलिये इस आसन का नाम मत्स्यासन 
पड़ा है | 


कम्बल बिछा कर पद्मासन पर वेठ जाओ। 


तब कम्बल पर चित सेट जाओ दोनों बाहं पर 
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सिर रख लो | यह पहली स्थिति है | 


सिर को पीछे इतना ले जाओ कि एक तरफ 
भूमि पर सिर मजबूती से ठहर जाय आर दूसरी 
तरफ नितम्ब-भाग जमीन पर रहे। इस भांति 
लेटने से सिर ओर नितम्बाँ के मध्य का शरीर 
ga के डाट की तरह हो जायगा। अब ह्वाथों को 
या तो जांघों पर रख दो या दोनों पेरों के अंगूठों 
को पकड़ लो । इस तरह आसन लगाने से गदेन ' 
पर बहुत मरोड़ पड़ेगा | 


मोटे व्यक्ति जिनके टखने बड़े मोटे हों जिनके 
कारण उनसे पद्मासन न लगता हो तो ऐसे लोग 
साधारण पलथी मार कर इस आसन का अभ्यास 
कर सकते हें । दस सेकएड से आरम्भ करके इस 
aiaa का समय पांच मिनट तक बढ़ाया जा 
सकता है। आसन कर चुकने के वाद हाथों के 
सहारे सिर को धीरे-धीरे ढीला करके बेठ जाओ 
ओर फिर पद्ममासन खोल दो। इस आसन का 
आभ्यास सर्वांगासन के बाद ही करना चाहिए । 


सर्वांगासन फे अभ्यास से गदेन ओर कन्धे जो 


कड़े पड़ जाते हें, उनकी इस आसन -से स्वाभाविक 
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ही मालिश-सी दो जाती है। मत्स्यासन करते 
रहने से बहुत से रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। 
यह कोष्ठबद्धता दूर करता है। मत्स्यासन के 
करने से सर्वागासन का अधिक से अविक फल 
मिलता है । 


५, पड्चिमोत्तानासन 


जमीन पर वेठ कर अपने पेरों को फैला कर 
लकड़ी की तरह कड़ा करो । उसके वाद पेरा". 
के अंगूठों को हाथ के अंगूठे, तजनी और agar ` 
अंगुलियों से पकड़ो । ऐसा करने से धड़ को लागे 
झुकाना पड़ेगा । पहले सांस को निकाल दो तब 
सुको । तुम चेहरे को दोनों घुटनों के बीच में ले 
जा सकते हो। इस स्थिति में पांच सेकण्ड तक 
रहो और तब धीरे-धीरे ऊपर उठो और हाथ को 


छोड़ दो । 


इस्र आसन के अभ्यास से पेट की चर्बी कम 
हो जाती है। मोटापा तथा बढ़ी हुई तिल्ली और 
जिगर के लिए तो ag आसन अचूक दवा है | 


इस आसन के अभ्यास से मलबद्धता, यकृत की 
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सुस्ती, वमन और मन्दाग्नि दूर हो जाते zi 
इससे पसंलियां लचोली वनती हैं । 


“---४०:-- 


६ वञ्रापच 


` - 


यह आसन मुसलमानों के नमाज पढ़ने के 
समय के आसन से aga कुछ मिलता है। पैर के 
तलवों को गुदा के दोनों ओर रक्खो अर्थात्‌ दोनों 
जांघों को दोनों टांगों पर रक्खो ओर नितम्बाँ 
को aa पर। अंगूठे से लेकर घुटने 
तक का भाग जमीन को. छूता रहे। शरीर का 
सारा Ata घुटनों और टखनों पर पड़ता है । दोनों 
हाथों को सीधे घुटनों पर रक्खो | घुटने बिलकुल 
पास रक्खो। इस प्रकार धड, गदेन और सिर 
एक सीधी रेखा में करके बेठो । यह आमाशय के 
सारे विकारों को दूर करता और जठराभिको 
उद्दीप्त करता है | 


७. भुजंगासन 


जमीन पर कम्त्रल विछा कर पीठ को ऊपर 
कर सुद के बल लेट जाओ । सन्न: पेशियों को 
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ढीला छोड़ दो | आराम से पड़े रहो। इथेलियो 
को ठीक कन्भ्रों के नीचे जमीन पर रक्खो। शरार 
को, सिर से पैर के अंगूठे तक जमीन छूता रहने 
दो। जिस प्रकार सांप फन उठाता है ठीक उसी 
प्रकार धीरे-धीरे सिर ओर शरीर के ऊपरी 
भाग को ऊपर उठाना प्रारम्भ करो। रीढ को 
पीछे की ओर मुकाओ। अब सिर को फिर धीरे- 
धीरे नीचे झुका कर पहली अवस्था में लाओ | 
इसे छः बार दुद्दराओ । यही भुजंगासन È | 5 


कोष्ठबद्धता, पीठ का ae तथा कमर का दुद्‌ 
दूर. करने के लिए यह बहुत उत्तम आसन, ई. 


भुजंगासन और सवांगासन बहुत हो सरल और 


प्रभावशाली आसन हूँ | 


— 1 01— 


८. salad 
जमीन पर एक कम्बल बिछा लो। पीठ के 
सहारे चित लेट जाओ | दोनों हाथ दोनों बगलों 


में इस प्रकार सीधे रहें कि हथेलियां जमीन छूती . 


रहें । अपनी दोनों टांगों को सटा दो । अब घीरे- 
धीरे अपनी दोनों टांगां को उठाओ। पैर -सुडने 
न पायें। इसके करने की विधि सर्वांगासन फे 
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समान ही है; परन्तु इसमें पैरों को सिर की ओर 
लाकर इतना मुकाना होता है कि पैरों के अंगूठे 
जमीन छू लें । टांगें और जांघें एक सीध में रहना 
चाहिये। AA छाती से ak रहनी चाहिये । 
इस समय नाक से धीरे-धीरे सांस लेते wW | 
इस प्रकार जब पेर के अंगूठे जमीन का स्पर्श करें 
तब Ket हाथों को अपनी जगह से हटा 
कर उनसे पैर के अंगूठों को पकड़ लो । इस आसन 
को करते समय शरीर की आकृति किसान के 
हल की तरह हो जाती है। इसी से इसका नाम 
हलासन पड़ा है। | 


इस आसन से मेरुदरडस्थित स्नायुमूलों, मेरु- 
दण्ड की रञ्जु और पीठ की मांशपेशियों में वडी 
मात्रा में रक्त का संचार होता है, जिससे वे सब 
अच्छी तरह पुष्ट हो जाते हैं। इस आसन के करने 
से मेरुदण्ड बड़ा मुलायम और लचीला हो जाता 
है। हलासन के अभ्यास से शरीर बहुत दी 
लचीला, giim और चपल हो जाता है। इसके 
अभ्यास से वे सभी लाम प्राप्त होते हैं जोकि 
सर्वांगासन से होते हैं । यह चिरकालिक मन्दामि, 
यकृत और प्लीहा रोग में विशेष लाभदायी दै । 
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९, TG मत्स्येन्द्रासन 
पश्चिमोत्तानासन और हलासन से रीढ़ आरे 
की ओर मुड़ती है। धनुरासन और भुजंगासन 
रीढ़ को पीछे की ओर मोडते हें । अद्ध मत्स्येन्द्रा- 
सन करने पर रीढ़ पर बगल में झुकाव 
पड़ता है | 


पैरों को फेला कर सीधे वेठो वायें पेर की. 
एड़ी को गुदा-द्वार पर रक्खो। दाहिने पैर की ˆ 
एड़ी को बायें घुटने के दूसरी ओर जमीन.पर 
रक्खो। अब दायें घुटने को ऊपर उठा ERATE 
कांख से लगा दो और बायें हाथ से दारिंज पेर 
के अंगूठे को पकड़ो | अब शरीर को झन्छ्ठी तरह 
मोड़ो ओर दायें हाथ को पीठ की ओर, जितना 
हो सके, ले जाओ और वाइ जंघा को पकड़ने 
का प्रयास करो। रीढ़ को मरोड़ सकने पर ही 
इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। इस 
आसन में पाँच सेकण्ड रहो । इस प्रकार दूसरी 
ओर भी करो | 

यह रीढ को लचीला बनाता है और पेट के 
अंगों को मलता है दुबले लोगों के लिये यह 
बहुत ही उत्तम आसन है। 

—; Q = 
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se 


१०, [शिथिलीकरण 

प्रातः, दोपहर और सायंकाल को कम से कम 
दस मिनट के लिये शरीर और मन को पूर्णतः 
शिथिल कर दो । आरामकुर्सी पर वेठ जाओ या 
Ig अथवा चटाई पर लेट जाओ। सारी मांस- 
पेशियों को ढीली छोड़ दो। नेत्र बन्द कर लो | 
मन को शून्य वना लो। एक ओर को करवंट 
लेकर जितना हो सके शिथिल हो जाओ । किसी 
अंग में खिंचाव न डालो। फिर दूसरी ओर 
करवट लेकर शिथिल हो जाओ। सोते समय 
सभी स्वभावतः ऐसा करते हैं । 

व्यायाम के बाद शिथिलीकरण आवश्यक है । 
इससे शरीर तथा मन दोनों को ही आराम मिलता 
है। मांसपेशियों का तनाव दूर दो जाता है | इससे 
नव स्फूर्ति की प्राप्ति होती दे । 


११, सुखपूर्वक प्राणायाम 


प्राण और शारीर की शक्ति प्राणायाम द्वारा 
संचित होती है। प्राणायाम का उद्देश्य प्राण को 
नियन्त्रित करना है | प्राण पर नियन्त्रण प्राप्त करने 


से मन का निम्रह भी दो जाता दै। प्राणायाम से 
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समस्त शरीर तथा अंगों का व्यायाम हो जाता है | 
प्राणायाम से स्वास्थ्य उत्तम आर मन निर्म्न हो 
जाता है। 


पद्मासन अथवा सिद्धासन में बेठ जाओ | 
दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बन्द करो । 
बाइ नासिका से बहुत ही धीरे-धीरे सांस खींचो । 
दाहिने हाथ की कनिष्ठा तथा अनामिका उँगलियों 
से बाई नासिका को बन्द करो । जितनी देर तक 
. सुखपूर्वक हो सके श्वास रोके रक्खो । अब अंगूठे 
को हटा कर बहुत ही धीरे-धीरे दाई नासिका से 
श्वास छोड़ो । अव आधी क्रिया समाप्त हो गई । 
इसी प्रकार दाई नासिका से श्वास खींचो ।--पूर्वबत्‌ 
श्वास को रोको और बाई नासिका से बुँद ही 
धीरे-धीरे श्वास को छोड़ो | इन छ; क्रियाओं का 
एक प्राणायाम वनता है। 


सुखपूर्वेक प्राणायाम से शरीर बलवान और 
स्वस्थ बनता है । मोटापा दूर होता है। मुख पर 
कान्ति और नेत्रा में ज्योति बढ़ती है। गले और 
स्वर में मधुरता आ जाती है। ब्रह्मचय पालन में 
यह अत्यन्त सहायक होता है। जठराभि प्रदीप्त 
होती है । नाड़ी शुद्ध होती है । 


— 2G 2 — 
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१२, शीतली प्राणायाम 

जिह्वा को होठों के बाहर निकाल करके नली 
की भांति मोड लो । सिसकारी भरते हुये मुँह से 
भीतर सांस खींचो और आराम से जितनी देर 
हो सके वायु भीतर रोके रहो ! फिर दोनों नासा- 
रन्ध्रों से धीरे-धीरे श्वास बाहर निकालो | प्रातः 
काल पन्द्रद से तीस बार इसका अभ्यास करो | 
यह प्राणायाम पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन पर 
या चलते-फिरते एवं खड़े होकर किया जा 
सकता है । 


इससे रुधिर शुद्ध होता है। भूख ओर प्यास 
कम होती है और अनेक प्रकार के रोग दूर. 
होते हैं । 


१३. भस्त्रिका 
संस्कृत शब्द भञ्जिका का अशे भाथी या 
घौंकनी है। भाथी की तरह से जोर-जोर जल्दी 
श्वास लैना और निकालना राख्नका प्राणायाम है। 


पद्मासन पर वठ जाओ। शरीर ओर गर्दन 
को एक सीध में रक्खो। मुँह को बन्द कर लो। 
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लुहार की भाथी की भांति दस बार तीत्र गति 
से श्वास खींचो और बाहर निकालो | बारम्बार 
छाती को फेलाओ और सिकोड़ो | इस प्राणायाम 
के समय सिसकार का शब्द होता है। एक के 
अनन्तर एक श्वास लैते जाओ आर निकालते 
जाश्रो। बीच में रुको नहीं । जव श्वास निकालने 
की निश्चित्‌ संख्या पूरी हो जाय तो अन्तिम वहि- 
ष्करण (रेचक) के वाद अधिक से अधिक गहरी 
श्वास लो । सुविधा पूर्वक जितने समय तक हो सके 
श्वास को रोको तब गम्भीरतम श्‍वास बाहर 
निकालो । इस प्रकार एक प्राणायाम हुआ । . सायः 
प्रातः इसे तीन-चार वार करना चाहिये। `: 
Sls 
इससे गले की सूजन दूर होती है। नाक और 
छाती की व्याधियां नष्ट होती हैं ओर asu 
प्रदीप्त होती है। कफ का विकार नष्ट होता है। 
इससे शारीर को गर्मी पहुँचती है । इसका अभ्यास 


करने वाला सदा स्वस्थ रहता È | 
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१४, स्वास्थ्य और वल 


स्वास्थ्य शास्त्र का नियम न भूलो | 
स्वास्थ्य की रक्षा विधि से कर लो । 
रोग-निवृत्ति से संयम हितकर | 
तन में रोग न करने दो घर ॥ 


रोग है परम शत्रु स्वास्थ्य का | 
स्वास्थ्य है साधन ईश प्राप्ति का । 
सबल स्वस्थ निज तन को रख लो | 
इक उपवास माह में रख लो | 

दूध और फल पर चाहे रद्द लो ॥ 


जो कुछ खाओ खूब चयाओ | 
मादक वस्तु के पास न जाओ | 
भोजन तुला हुआ नियमित हो । 
भोजन अति सात्विक परिमित हो ॥ 


रात्रि शयन में देर न करना | 
पहर रात रहते उठ जाना | 
मलावरोध होने नहिं देना । 
नियम प्रकृति का पालन करना | 
प्रातः स्नान शीतल जल से करना | 


पहर रात गये पेट न भरना ॥ 
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प्रातःकाल धूप का सेवन | 
खुली वायु में कीजे धावन | 
खूब टद्दलना कसरत करना | 
आसन प्राणायाम भी करना ॥ 


लक्षण रोग निदान समक लो | 
अपना वैद्य स्वयं ही बन लो | 
अपने तन का रोग समक लो | 
दूर हटा कर सुख से रह लो I 
सेवा दीन-हीन रोगी की | 
अमिय भूरि है चित्तशुद्धि की ॥ 


जीवन शुद्ध सरल सात्त्विक हो | 


किन्तु विचार उन्नत परमार्थिक हो । 
ब्रह्मचये ब्रत पांलन करना | 

हरि सुमिरण जप ध्यान भी करना | 
नियमित जो तुम इसे करोगे | 
शाश्वत सुख अमरत्व लहोगे |I 


. 
— e — 
०० . 
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१५, दिव्य आह्वान 
पुण्यभूमि भारत के वच्चो 
छात्रवृन्द्‌ हे पाठ-भवन के 
तुम्हीं देश के तारे आशा 
सबल चरित्र शरीर वना लो | 
जागृत कर लो घमे-भावना 
भक्ति-भाव उर बीच जगाओ 
बन लो सच्चा योगी ज्ञानी 
कहां सांख्य सक्रिय जीवन बिन ? 
सेवा करो दीन दुखियों की 
धर्म सनातन अपना रख लो 
रक्ता करो शास्र अबला की 
पढ़ो शास्त्र तुम, शाख सिखाओ। 
दिव्य बनो तुम पावन रह कें 
न्यायशील धार्मिक सच्चे तुम 
चलो सत्य की लिये पताका 
तुम ज्वलन्त योगी-सा रह लो | 
करो न निन्दा किसी धमे की | 
लेकर सार सभी धर्मों का 
सभी सन्त का आदर कर लो 
हो समदृष्टि उदार तुम्हारी । 


w=., 6 ६००० कु 
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परिशिष्ट 
विद्यार्थी जीवन का महत्व 


प्रिय अमृत पुत्र ! 

आप मातृभूमि की भावी आशा हैं । आप 
कल बनने वाले नागरिक हें । आपको सर्वदा 
जीवन के लक्ष्य पर विचार करना चाहिये ओर 
उसे प्राप्त करने के लिये ही जीवन बनाना चाहिये | 
जीवन का लक्ष्य है सवे दुःखों की आत्यन्तिक 
निवृत्ति अथवा केवल्यपद की प्राप्ति या जन्म-मगध " 
से छुटकारा | 


सुन्यवस्थित नेतिक जीवन यापन KKNI 

नेतिक बल आध्यात्मिक उन्नति का प्रष्ठवंश है । 
चारित्र्य-गठन आध्यात्मिक साधना का एक मुख्य 

अंग है। त्रह्मचय का पालन कीजिये। ब्रह्मचर्य के 
पालन से अनेकों पूर्वकालीन ऋषियों ने अमृतत्व 
प्राप्त किया था। ag नवीन शक्ति, वीर्य, वल, 
जीवन में सफलता और जीवन के उपरान्त नित्य 


` (१३०) 
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सुख का स्रोत दै। Tak नाश से रोग, . क्लैश 
आर अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं । इसलिये वीये- 
रक्षा के लिये विशेष सावधान रहो | 


ब्रह्मचर्यं के अभ्यास से अच्छा स्वास्थ्य, आन्त- 
रिक शक्ति, मानसिक शान्ति और दीघं जीवन 
प्राप्त होते हें । यह मन आर स्तायुओं को सवल 
बनाता है; शारीरिक और मानसिक शक्ति के 
संचय में सहायता देता है ag बल और साहस 
की वृद्धि करता हैं। इससे जीवन के देनिकांसंप्राम 
में कठिनाइयों का सामना करने के लिये बल 
प्राप्त होता है। पूर्ण ब्रह्मचारी विश्व पर शासन कर 
सकता है। वह ज्ञानदेव के समान णंचतत्त्वा तथा 
प्रकृति को नियन्त्रित कर सकता हैं। | 


वेदों में तथा मन्त्रा की शक्ति में श्रद्धा वढ़ाओ । 
नित्यप्रति ध्यान का अभ्यास करो । सात्त्विक भोजन 
करो। पेट को ठूँस-ठूंस कर मत भरो। अपनी 
भूलों के लिये पश्चात्ताप करो। मुक्त हृदय से अपनी 
भूलों को स्वीकार करो | झूठ वोलकर या बहाना 
बना कर अपनी भूल को छिपाने की कभी चेष्टा 
मत करो । प्रकृति के नियमों का पालन करो । 


मत खूब शारीरिक यासाम्‌, Ati 


१३२ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


कर्तव्यों का पालन यथा-समय करो | ata जीवन 
सीर उन्नत विचारों का विकास करो। वृथा अलुः 
करण करना छोड़ दो । कुसँगति से जो बुरे संस्कार 
बन गये हों, उनकी काया-पलट कर दो | उपनिषद्‌, 
योगवारिष्ठ, ब्रह्मसूत्र, श्री शंकराचाय के ग्रन्थ तथा 
अन्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो। इनसे आपको 
वास्तविक शान्ति ओर सान्त्वना प्राप्त होगी । 
कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ने ag उद्गार प्रकट किया 
है : जन्म और धर्मानुसार इम ईसाई: हैं ; किन्तु 
जिस शान्ति को हमारा मन चाहता है, बह शान्ति, 
उपनिषदों के अध्ययन से द्वी मिल सकती है Pa . 
सबके साथ मिल कर रहो। सव से प्रेम: 
करो । अपने को परि स्थितियों के अनुकूल वनाने का : 
प्रयत्न करो और निःस्वार्थ सेवा का भाव विकसित 
करो | अथक सेवा के द्वारा सवों के हृदय में प्रवेश 
करो । अहत प्रतिपादित आत्मा की अभिन्नता के 


_ साक्षात्कार का यही उपाय È | 


‘nme 
—'0 : 
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२, आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व 


प्रिय अमर आत्मन्‌ ! 

` सुके यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप लोगों 
में से बहुतां ने दिव्य जीवन संघ की परीक्षा में 
भाग लेकर आध्यात्मिक शिक्षा सें अपनी बहुत 
ही रुचि प्रदर्शित की हे! पारितोषिक वितरण के 
इस शुभ अबसर पर आप सवाँ को यह छोटा- 
सा सन्देश भेजने में मुझे अतीव दृष हों रहा है | 


प्रिय छात्रणण ! आज के स्कूल तथा कालजं 
की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तथा हमारे ऋषियों की 
प्राचीन शिक्षा के अन्तर पर ध्यान दो। देखो ! 
ऋषिगण किस प्रकार सत्य के दिव्य उद्घोप के 
साथ उपनिषदों को आरम्भ करते थे। छाँदोग्य 
उपनिषद्‌ की उक्ति है: आरम्भ में एकमेव सन्‌ 
ही था ईशावास्योपनिषद्‌ की प्रारस्भिक भक्ति 
है: qg afaa बिश्व ईश्वर से ही अन्तत्र्याप्न 
है। नामरूपों का निराकरण कर आत्मा में हो 
आनन्द को प्राप्त कीजिये। किली को सम्पत्ति का 
लोभ न कीजिये । मेरे प्रिय नवयुवको । आज के 
स्कूल तथा कालेजो में ऐसी शिक्षा कहां हैं ? 
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यह शोचनीय है कि भारत की वत्तेमान शिक्षा- 
प्रणाली आध्यात्मिक विकास के लिये अहितकर 
èl विद्यार्थियों के हृदय एवं मस्तिष्क भोतिकवाद 
से भरे रहते हैं। नबयुवको ! तुम शास्र तथा 
अपने धर्म के अन्य ग्रन्थों का स्वाध्याय पूर्ण श्रद्धा 
ओर भक्ति के साथ करो | 


देखो ! पूवकालीन ऋषि अपने शिष्या को 
केसे स्वणिम उपदेश देते थे । “सत्य जोलो | धर्मा- 
चरण करो वेदों के स्वाध्याय में प्रमाद.स़त करो | 
सत्य से मत डिगो। धर्म से मत gai अपने 
कल्याण से मत चूको । देवताओं और पिटर के 
प्रति अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। Y 
को देवता समझो। पिता को देवता समं; 
आचाय को देवता समझो | अतिथि को देवता 
समझो । कलंक-रहित कर्म करो, दूसरे नहीं । 
सत्कर्म करो । श्रद्धा, आनन्द और विनय सहित 
दान दो |! 


भोतिकवादी सभ्यता की भद्दी नकल करना 
छोड़ दो । सच्ची भारतीय संस्कृति को अपने आचार 
में व्यक्त करो । आजकल विद्यार्थियों ने अपने 
साता-पिता की सेवा, गुरुजनों का सम्मान, सदा- 
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चार तथा सन्ध्या-वन्इन को भुला दिया हे । उनके 
-मन में विलासिता का विष भरा हुआ दै । उनका 
तो सिद्धान्त यही दो गया है : 'खाओ, पियो ओर . 
सौज उड़ाओ ।' बेचारे भ्रांत जीवो ! कत्र तक इस 
अवस्था केः बनाये रक्खोगे ! आत्मा की हत्या मत 
करो। उठो ! जागो ! अपने अन्तःकरण को 
पवित्र बनाओ। नियमित रूप से सन्ध्या करो। 
श्रद्धापूर्वक उपासना करो और दिव्य वेभव को 
प्राप्त करो । . | 


मेरै प्रिय विद्यार्थियो ! देश की आशा ओर यश 
की मूर्तियो ! अपने नेत्र खोलो ! अभिमानी मत 
बनो | ईश्वर ओर aa की शक्ति में विश्वासं 
बढ़ाओ। “जपयोग' की पुस्तक पढ़ो। रामायण, 
महाभारत, गीता ओर भागवत का स्वाध्याय करो | 
सात्त्विक भोजन करो । पेट को a-ga कर मत 
भरो । बीस आध्यात्मिक नियमों का पालन करो । 
आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि लो। आध्या- 
Raa जीवन का पूण ज्ञान प्राप्त करो । जब आप 
बड़े हों तो सच्चे भक्त ओर योगी बनें ओर आध्या- 
त्मिक ज्ञान ओर प्रकाश को. सारे देश में विकीण 


करा: eh : bis TEF 
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आप सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हों! आप 
सब साच्षात्कार-प्राप्र सन्त तथा कमेयोगी बनें और 
- मानवता की सेवा में आनन्द लें | भगवान्‌ आपको 
सभी कामों में सफलता प्रदान करे ! भगवान श्रीं 
ललिता प्रसाद्‌ जी तथा शिक्षकों पर अपने आशी- 
वाद की वृष्टि करे जिन्होंने इस प्रशंसनीय परीक्षा 
की योजना के सम्बन्ध में घोर श्रम किया है ! में 
सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ | 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः IN 


३, चरित्र का महत्व 


प्रिय अमर आत्माओ ! 
आपको अपना चरित्र ठीक बनाने में पूरी 
चेष्टा करना उचित है। आपका सारा जीवन और 
जीवन की सफलता आपके चारित्य गठनपर निर्भर 
करता है । संसार के सारे महान्‌ पुरुषों ने केवल 
चारिञ्य के बल से ही महत्व प्राप्त किया है। संसार .की 
देदीप्यमान प्रोज्वल आत्माओं ने यश, ख्याति और 
सम्मान केवल चरित्र के द्वारा ही ग्राप्त किया है । 


TA 


Ea : : 


स्वास्थ्य ओर ढीर्घ जीवन तथा भौतिक, मान- 


सिक, नैतिक, वौद्धिक और आध्यात्मिक समस्त 
.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट १३७ 


क्षेत्रों में सम्पूर्ण सफलता का रहस्य केवल वीर्य- 
रक्षा है । mara ने जब अपने शिष्यां को 
समस्त आयुर्वेद पढ़ा दिया तो उन सब ने इस 
विज्ञान की कुञ्जी पूछी । धन्वन्तरि ने उत्तर दिया : 
कै आपसे कहता हूँ कि निस्सन्देह त्रह्मचये ही एक 
अमूल्य रत्न है। ag एकमात्र अमोघ अषधि, 
नहीं-नहीं अमृत है, जो रोग, क्षय और मृत्यु को 
नष्ट करता है । शान्ति, कान्ति, स्मृति, विद्या, स्वास्थ्य 
और bata के लिये मनुष्य को ब्रह्मचर्य का 
qaa करना चाहिये क्योंकि यही सर्वोच्च धर्म दै । 
aga सबसे बड़ा वल है । आत्मा अथवा TT- 
मात्मा का रूप ब्रह्मचर्य ही है ओर यह आत्मा 
ब्रह्मचर्ण में ही निवास करती दै। सबसे पहले 
ब्रह्मचण को ही प्रणाम करके में असाध्य रोगियों 
को भी स्वस्थ और निरोग कर देता हूँ । हव, त्रह्मचय 
समस्त दोषों को दूर कर सकता है।' 


मेरे प्रिय नवयुवको ! देश की आशा और यश 
की मूत्तियो अपनी आँखें खोलो। अब जाग 
जाओ । चतुर बनो ।. कुसंग से वचो। स्त्रियों से 
विनोद-परिद्दास मत करो । इस बुरी आदत को 
तुरन्त छोड़ दो। यदि यह अभ्यास नहीं छोड़ोगे 


.तो अपना सर्वेनाश कर लोगे । शुद्ध दृष्टि का अभ्यास 
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करो । अब तक आप अन्धे बने हुये थे; परन्तु 
अब तो प्रकाश मिल गया । देखो ! प्रार्थना करो | 
आप विघ्न-बाधाओं को जीत लेंगे । 


'सदूगुणों का विकास करो | शक्ति संग्रह करो। 
सच्चे हृदय ओर da लगन से भगवत्प्राप्ति 
की इच्छा करो। लक्ष्य को मन के सामने रखो। 
वेदों में और मन्त्र-शक्ति में विश्वास रखो | नित्य 

घ्या और गायत्री का जप करो । ध्यान करो । 
इसकी (ध्यान की) सामर्थ्यं और शक्ति को समझो 
ओर प्राप्त करो | किसी न किसी प्रकार की उपासना 
करो ओर आत्मज्योति प्राप्त करो। अएनीं खोई 

' हुई दिव्यता को पुनः हस्तगत करो | è 


भगवत्कृपा से आपके सुखों पर दिव्य तेज का 
प्रकाश उदित हो ! ज्योति स्वरूप परमात्मा आपकी 
बुद्धि को सन्मार्ग दिखलाये ! आप सब श्री 
श्रीनिवास राघवाचार्ण के शुभ कार्य में हृदय और 
मन सें पूर्ण सहयोग दें ओर इस शाखा को सक्रिय 
केन्द्र बनायें जहां से शान्ति, सुख और परमानन्द 
चतुर्दिक विकीण हो ! दिव्य शक्ति और शान्ति 
सदा आप में निवास करें | 

3» शान्त: | शान्तिः 11 शान्ति 11 


yin 2 ai 3 —'9 paei 
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४. जीवन मूल्यवान्‌ है 
प्रिय साधकगण ! 
दिव्य जीवन संघ की फेजावाद शाखा के 
“युवक विभाग” के उद्घाटन के अवसर पर आप 
लोगों को यह छोटा-सा सन्देश भेजने में मुमे 
अतीव इपं हो रहा है। 


आपको अपना चरित्र ठीक बनाने में पूरी 
चेष्टा करनी चाहिये। आपका सारा जीवन ओर 
जीवन की सफन्नना आपके चरित्र-गठन पर निर्भर 
करता है। संसार फे सारे महान्‌ पुरुषों ने केवल 
चारिञ्य-वल से ही महत्व प्राप्त किया है । संसार की 
देदीप्यमान उज्ज्वल आत्माओं ने यश, ख्याति ओर 
सम्मान केवल चरित्र के द्वारा ही प्राप्त किया है। 


दूसरों की निन्दा न करो । अपना समय नष्ट 
न करो । सत्य बहुत मूल्यवान्‌ है। अपने हृद्य के 
आराध्यदेव भगवान्‌ को न भुलाओ । वाणी, कर्म 
अथवा विचार से किसी को हानि मत पहुँचाओ । 
सदा सत्संग का सेवन करो । सद्गुणा का विकास 
करो। अपनी शक्ति का संचय करो | ` साक्षात्कार 


प्राप्ति की सच्ची आर ज्वलन्त कामना रक्खा। 
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आदर्श को सदा अपने मन के सामने रक्खो । ` 
नित्यप्रति सदूम्रन्थों का स्वाध्याय करो । सानवता 
की आत्मभाव से सेवा करो । सभी प्राणियों के 
प्रति समदृष्टि रक्खो। चित्तशुद्धि प्राप्त करो ओर 
क्रोध तथा अहंकार से सुक्त वनो । जिह्वा निरन्तर 
प्रभु के नाम का उच्चारण करे। नेत्र भगवान्‌ की 
मधुर मूर्ति के दर्शन करें। कान उन प्रभु की अलो- 
किक लीलाओं को श्रवण करें। आपके हाथ दिन- 
रात्रि उनकी सेवा में लगे रहें। भगवान्‌ के प्रेम 
में आप सदा मझ रहें। भगवान्‌ के निष्कपट प्रेम 
और निष्कास्य भक्ति से बढकर इस संसार में 
अन्य कोई भी सम्पत्ति नहीं है । 


anze ही ज्ञान की परख है । निष्कामता ही 
धर्म की परख है। ब्रह्मचर्य ही संदाचार की परख 
है। एकता ही आत्मसाक्षात्कार की परख है। 
नम्रता ही भक्ति की परख है । अतः निःस्वार्थ, नम्र 
तथा शुद्ध वनिये । समदृष्टि का विकास कीजिये। 
असीम के साथ एक वन जाइये । . 


inf 


दे मित्र ! जागिये। अधिक न सोड्ये । ध्यान 
कीजिये । ऋष्ममुहत्त की वेला हे | प्रेम की कुञ्जी से 


हृदय-मन्द्र के द्वार खोलिये । आत्मसंगीत श्रवण 
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कीजिये । अपने प्रियतम को प्रेम-संगीत सुनाइये । 
असीम की तान छेडिये । उनके ध्यान में अपने को 
विलीन कर डालिये । उनके साथ एक वन जाइये | 
प्रेम तथा आनन्द के सागर में fana हो जाइये | 
S e 
५ ~ an ९९०७ 
. संवा क लिए जाव 

सुमे 'ऐेम्बुलेंस कोर” को यह सन्देश भेजने 
में अतीव हर्ष हो रद्वा है; क्योंकि सुमे इस प्रकार 
के सेवा-कार्यों में विशेष रुचि है। यह मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि व्यक्ति को उच्च पद की ओर प्रेरित 
करने तथा उसे उन्नत बनाने में निष्क्राम्य सेवा 
बड़ी शक्ति है। यह आपकी क्षमताओं का सर्वा- 
गीण विकास करती है। ऐसा अन्य किसी साधन 
से सम्भव नहीं है। यह आपके चरित्र को दिव्य 
बनाती, आपके अन्दर साहस भरती तथा तात्का- 
लिक आध्यात्मिक जागरण लाती है। संसार के 
नवयुवकों के शारीरिक नेतिक तथा आध्यात्मिक 
पुनरुत्थान कें लिये निष्काम सेवा निश्चय ही बहुत 
आवश्यक है। सफल जीवन की प्राप्ति में आप 
लोगों का यह प्रयास निश्चय ही ठीक दिशा में है। 


CC-0. naa ed तीए RAIA के 


१४२ विद्यार्थी जीवन में सफलता 

3 Mer न न 
कारण एक अनुपम संस्था है। गत चौदद्द वर्षा में 
इसने बहुत ही उल्लेखनीय सेवायें की gl निश्चय 
ही यह बम्बई निवासियों के लिये वरदान 
स्वरूप है। | 

अवश्यक सद्गुणा के विकास के लिये कर्म- 

योग का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। कर्मयोग 
के अभ्यास से ही इनका विकास सम्भव है। इन 
गुणों से सम्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत्‌- 
साक्षात्कार अथवा वेदांत की एकता की भावना 
'की प्राप्ति की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता | 
सहनशीलता, दया, करुणा आदि प्रयोजनीय गुण 
हें। कर्मयोग के अभ्यास से ही इन गुणों का 
विकास सम्भव है। नये द्वीरों को, इसके असली 
प्रकाशपूर्ण रंग लाने से पूर्व भली भांति काटने, 
पालिश करने तथा खरादने की आवश्यकता होत: 
हे। इसी भांति नये साधकों को लगातार रगड़ 
खाने अथवा भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले भिन्न-भिन्न 
प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आने की आव- 
श्यकता होती है । यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में 

. भी वह सव लोगों को प्रसन्न रख सकता है, यदि 

वह नगर की चहल-पहल में भी अपनी ge- 
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ध्यान और समाधि में प्रवेश कर सकता है तो 
स्पष्ट है कि वह बाह्य परिस्थितियों से ऊपर उठ 
चुका है तथा मन की समता में स्थित हो गया है | 


जत्र पास-पड़ोस के लोग कष्ट और पीड़ा से 
कराह रहे हां, जब लोगों का प्राणसंकट उपस्थित 
हो, उस समय इृढ़ृतापूर्वक वंद कमरे में आंखें 
बंद करके वैठना कोई सच्ची साधना नहीं है। जो 
एक असहाय मनुष्य की उसके मरणासन्न अवस्था 
में सेवा करता है, वह वंद कमरे में वेठकर ध्यान 
करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक साधना 
करता है । यदि वह एक घंटा सेवा करता है. तो 
वह छः घण्टे ध्यान करने के समान है। सेवा में 
किसी प्रकार की हानि नहीं है । एक दयालु डाक्टर, 
जो बिना फीस लिये ही एक असहाय निर्धन रोगी 
की अद्ध -रात्रि में सुभ्रूषा करता है, वह उस ध्यान- 
योगी से सहस्रों गुणा अच्छा है जो एक निर्धन 
छुधाते प्राणी को मृतप्राय अवस्था में देख कर मार्ग 
से चुपचाप चला जाता है और उससे सान्त्वना 
का एक शब्द भी नहीं बोलता ओर न उससे यही 
पूछता है कि “भाई ! तुम्हें क्या चाहिये ? क्या में 
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कर्मयोगी को ध्यान ओर उपनिषद्‌ अथवा 
अन्य ग्रन्थों के स्वाध्याय की चिंता नहीं करनी 
चाहिये । भगवान्‌ की कृपा से उसे ज्ञान की पुस्तक 
से, अपने अन्तःकरण से ही सब ज्ञान प्राप्त होगा | 
परन्तु यदि वह प्रातःकाल कुछ समय जप, कीर्तन, 
ध्यान और धार्मिक पुस्तकों के स्वाध्याय में भी 
लगाता है तो यह विशेष लाभदायी है। काम करते 
हुये भगन्नाम का मानसिक जप भी कर सकता 
है। रात्रि में एक बार पुनः वह जप-ध्यान आदि के 
लिये बेठ सकता है । 


निष्काम्य सेवा में रत कर्मयोगी को कभी-कभी 
san और निराशा का सामना करना पड़ेगां। 
परन्तु उसे वीरता पूवेक आगे बढ़ते रहना चाहिये | 
उसे अपनी कर्त्तव्य-निष्ठा में विश्वास रखना 
चाहिये । उसकी निष्कपटता के परिणामस्वुय 
सारी कठिनाइयां उसकी सहायक बन जारी ; 
क्योंकि भगवान्‌ स्वयं रहस्यमय ढंग से के 
'काये मै उसकी सहायता करेंगे और उसे अंहारा 
देंगे। आत्मोत्सगं करने वाले सभी कर्मद गियों 
का यह सदा का अनुभव रहा है। अतः साहस 
ओर भगवान्‌ में विश्वास ag आपके संकेत 
शब्द हों । 
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aam का अभ्यास भगवद्भक्ति के विकास 
और वेदांत की एकता के अनुभव करने का निमित 
साधन है | कर्मयोग का अभ्यास किये बिना सैकड़ों 
जन्मों में भी भक्ति अथवा ज्ञान के प्राप्ति की 
आशा नहीं की जा सकती | कमेयोग,भक्तियोग और 
ज्ञान--ये प्रेम के अविकसित रूप हैं। सेवा प्रेस 
का प्रकट रूप है। प्रम का सच्चा प्रकटन शब्दों से 
नहीं वरन्‌ के से होता है। कमंयोगी सच्चा भक्ति- 
योगी और ज्ञानयोगी वन जाता है। कर्मयोग का 
पुष्प भक्ति और ज्ञान में विकसित होता है | 


कर्मयोग सर्वश्र छठ योग है । यह आपको भगवत- 
साक्षात्कार के लिये शीघ्र ही समर्थ बनाता है! 
राज्ञा जनक एक प्रवल कसेयोगी थे। महात्मा 
गांधी आदि महापुरुषों ने कर्म योग द्वारा ही अपने 
को महान्‌ बनाया । 


स्कूल तथा कालेज के सभी विद्यार्थी पेम्बुलेंस 
कोर में सम्मिलित हाँ ! अपने को शुद्ध ओर 
उन्नत बनाने के लिये यहां आपके लिये विशाल 
क्षेत्र है । कमयोग की कला को सीखिये। कफल 
की कभी आशा न रखिये। कत्तीपन की भावना 
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रहिये। अपने प्रत्येक कर्म को भगवान्‌ की. पूजा 
के रूप में श्रर्पित-कर -दीजिये। सभी चेहरों में: 
भगवान्‌ के दर्शन कीजिये! सदा श्रीराम का 
मानसिक-जप कीजिये | अनुभव कीजिये कि सारा 
संसार भगवान का व्यक्त रूप है | 


संस्थापक की जय हो ! निष्काम कार्यकर्ताओं 
की जय हो ! आप सब निष्काम सेवा, हरि-नाम 
के कीर्चन तथा कर्चव्यपरायणता, . समदृष्टि, मान- 
सिक सन्तुलन ओर आत्मभाव के विकास से 
शाश्वत, 'अन्तवासी अमर आत्मा में आनन्द ह 


उपभोग करं! शान्ति | शान्ति 1] शान्ति ] ७८५ Sa 


—:0:— 


६. सेवा उन्नत बनाती है 


परम भाग्यशाली आत्माओ !. 


आप लोगों के सम्मुख बोलने का यह अवसर 
रातत कर मुझे आज अतीव आनन्द हो RI है। 
म आप लोगों को संसार के भविष्य का संरक्षक 
मानता हू । आने वाली पीढ़ियों और जातियों 
की उन्नति ओर कल्याण आप पर ही निर्भर 


करता है । अतः आप सबों को सच्चरित्रवान्‌ 
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आदर्श व्यक्ति के रूप में बढ़ते हुए देखने की मेरी 
as- कामना है । मेंआप-सबों को इस“संसार 
Haa ओर पवित्रता के दिव्य जीवन के सक्रिय 
व्याख्याता के रूप में देखना चाहता हूँ। 


यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति को उच्च 
पद्‌ की ओर प्रेरित करने तथा उसे उन्नत बनाने 
में निष्काम्य सेवा बड़ी शक्ति है । यह आपकी 
क्षमताओं का सवांगीण विकास करती है। ऐसा 
अन्य किसी साधना से संभव नहीं है यह आपके 
चरित्र को दिव्य वनाती, आपके अन्दर साहस 
भरती तथा तत्काल ही आध्यात्मिक जागरण लाती 
है। संसार के नवयुवकों के शारीरिक, नेतिक 
तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिये निष्काम्य सेवा 
निश्चय हो बहुत ही आवश्यक है। जीवन की 
सफलता के प्राप्त्यथे आप लोग निश्चय हवी ठोक 
दिशा में प्रयास कर रहे हैं । 


इन सदुगुणाँ के अर्जन किये बिना ही साधक 

ध्यान करने वेठ जाते हैं। वे सच्चे ध्यानयोगी 
वनना चाहते हैं ओर एकांतवास का आश्रय लेते 
हैं। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में खेदजनक रूप से 
SEE रहते हूँ ; क्योकि उन्होंने उन दाणा, का 
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अर्जन नहीं “किया है जिनसे हृदय कोमल और; : 
शुद्ध बनता है' तथा मन एकाग्र और स्थिर Dar: - 
है। वे आरम्भ में. किसी प्रकार का उप्र ध्यान करते- 
हैं; परन्तु छः महीने में ही वे तामसी बन जाते 
हैँ। वे किंकर्त्तव्य-विमूढ़ बन जाते हैं। अब वे न 

तो ध्यान कर सकते हैं और न कर्मयोग हदी | 

वे इस लक्ष्य को तो खो बैठते हैं और उधर भी 
असफल रहते हें । 'दुबिधा में दोऊ गये, मोया 
मिली न राम'--वाली कहावत चरितार्थ होती है. 
वे शोक को प्राप्त होते हें । उन्होंने ag जीवन ad | 
दी नष्ट कर डाला | यह निश्चय ही बहुत शोच- | 
नीय है । 

जो व्यक्तिसंसार की सेवा करता. हे बह वास्तव 

में अपनी ही सेवा करता है। जो दूसरों की सहा- 
यता करता.ह, वह अपनी हो सद्दायता करता है । 
यह महत्वपूर्ण बात है। अतः जव आप किसी 
दूसरे मनुष्य की अथवा स्वदेश की सेवा करें तो 
as भावना बनाए रक्खें कि भगवान्‌ ने आपको 
सेवा के द्वारा उन्नति करने और अपने को 
सुधारने का अमूल्य अवसर प्रदान किया Èi 
जो भनुष्य आपको सेवा करने का अवसर प्रदान: 
करता है, उसके प्रति कृतज्ञ वनिये । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट १४९ 


जव दूसरों की भलाई करना मनुष्य जीवन 
: का अंग बन जाता है तब जरा सी भी स्वार्थः 
भावना नहीं रहती। वह दूसरों की सेवा और 
भलाई करके बड़ा प्रसन्न होता है। उप्र निष्क्राम्य 
सेवा में एक अपूर्व आनन्द मिलता है। निष्काम्य 
सेवा करने से उसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त 
होती है | 


` निष्काम कर्मयोगी सव को भगवान्‌ का विराट 
रूप समझता है 1 अतः उसकी दृष्टि में समस्त सेवायें 
सर्वेव्यापी भगवान्‌ की निरन्तर पूजा है! भगवान्‌ 
की सवंव्यापकता की भावना जाग्रत होने के कारण 
बह एक अनिवेचनीय अनुपम सुख का अनुभव 
“करता है। एक चक्र से दूसरे चक्र की ओर प्रगति 
करने पर हृठयोगी को, भाव समाधि के प्राप्न होने 
पर भक्त को तथा निदिध्यासन के समय में वेदांती 
को जो आनन्द प्राप्त होता है बही आनन्द निष्काम 
कर्मयोगी को मिलता है । i3 


राजयोगी जिन सिद्धियों को प्राप्त करता है, 
कर्मयोगी उनको प्राप्त करने की चिन्ता नहीं करता, 
क्योंकि उसके लिये तो ada आनन्दमय प्रभु ही 


è पद e 5 
विराजमान हूं d SEL : कोई, मदत क. ने 


१५० विद्यार्थी जीवन में सफलता 


वाला है और न कोई उनकी प्रशंसा करने वाला 
ही। मानवता अथवा भगवान्‌ के बिराट रूप की 
सतत प्रेमपूर्ण सेवा के द्वारा जो दृष्टि प्राप्त होती है, 
उसी में वह आत्मविभोर रहता है। यह आनन्द 
निश्चित है। यह सभी निष्काम कर्मयोगियो का 
पुरस्कार है । 


. कर्मयोग सवेश्रे ष्ठ योग है | यह आपको भगवस्‌- 
साक्षात्कार के लिये शीघ्र ही समर्थ बनाता है। 
राजा जनक एक प्रबल कर्मयोगी थे। महात्मा 
गांधी आदि महापुरुषों ने कर्मयोग के द्वारा ही 


अपने को महान्‌ बनाया | 


हे अमृत सन्तान ! सतर्क, चपल, सहानुभति- 

पूर्ण, आज्ञाकारी, नम्र और सहिष्णु बनो | aah, 

से बड़ों की आज्ञा का पालन करो | कडु वाणी ' 
कभी न बोलो। निष्काम सेवा तथा आत्मत्याग 
की भावना का अधिकतम विकास करो । कर्म पूजा 
ही है। यह भाव रक्खो कि आप भगवान्‌ की सेवा 
कर रहे हें । इससे आपका हृद्य शुद्ध बनेगा और 
शाश्वत आनन्द. अथवो भग्रवत्‌-साक्षात्कार' की. 


प्रासिं होगी । : - ` मु 
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संस्थापक की जयं हो ! निष्काम कर्मयोगियों 
की जय हो! आप सव निष्काम सेवा, हरिनाम के 
कीर्तन तथा कत्तव्यपरायणता, समदृष्टि, मानसिक 
सन्तुलन और आत्मभाव के विकास से शाश्वत 
अन्तर्वासी अमर आत्मा में आनन्द उपभोग करे ! 


७. कर्ममोग की महिमा 


व्यक्ति को उच्च पद्‌ की ओर प्रेरित करने तथा 
उसे उन्नत बनाने में निष्काम सेवा सबसे बड़ी 
शक्ति है । यह आपकी क्षमताओं का सर्वागीण 
विकास करती है । एसा अन्य किसी साधन से संभव 
नहीं है। यह आपके चरित्र को दिव्य बनाती, 
आपके अन्दर साहस भरती तथा तरकाल ही 
आध्यात्मिक जागरण लाती है । संसार के aq- 
युवकों के. शारीरिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक 
पुनरुत्थान के लिये निष्काम सेवा निश्चय ह्वी बहुत 
आवश्यक है । 


यह संसार प्रभु का ही एक रूप हे; क्योंकि 
इसकी रचना, इसका पालन और संहार भगवान्‌ 
से ही होते हैं | कानों की वालिया; बाजूबन्द ये. सबः 
सहयो AAN Kosan Egiz सेलि 


1 


१५२ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


नाम<रूप-मय संसार भगवान्‌ के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। सारे रूप भगवान्‌ की ही विभूतियां 
हैं। यद्वि आप इसे निरन्तर स्मरण रक्खें तो 
आपको एक नया दृष्टिकोण मिल जायगा । आप 
राग-द्वेष से रहित हो जायेंगे। विराद्‌ की पूजा 
के द्वारा आपको आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हो 
जाबेगा | 


जब आप भगवान्‌ को भुला देते हैं तथी झाप 
भूलें करते हैं। जब आपको उनकी उपस्थिति का 
स्मरण नहीं रहता तभी आप कष्ट और शोक ag- 
भव करते Cl यदि आप उनकी उपस्थिति का 
सतत अनुभव करने का प्रयास करें तो आपके सारे 
कष्ट ओर कठिनाइयां इस प्रकार दूर. हो जायेंगी 


जेसे अरुणोदय काल में कुद्देलिका नहीं ठहरती ।. 
यदि प्रारम्भ में स्मरण की धारा हूट भी जाय.तो 
चिन्ता नहीं । नियमित अभ्यास से यह -धारा . 


निरवच्छिन्न बन जायगी | 


कोई भी व्यक्ति चौबीसों घरटे ध्यान नहीं कर 
सकता है । अवकाश के समय मन को संलग्न बनाये 
रखने के लिये किसी न किसी प्रकार का काम 
आवश्यक है। उचित भाव से किया गया काम 
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भगवान की पूजा ही है | 
प्रत्येक व्यापारी अथवा व्यवसायी अपने व्यव- 
सायिक जीवन में रहते हुये भी भगवत्साक्षात्कार 
कर सकता है। बहुत से चमार सन्त हुये जो मोची 
का काम करते हुये भगवत्साक्षात्कार प्राप्त किये । 
एक मांस-विक्रता ने भी भगवत्साक्षात्कार प्राप्त 
किया | उसने एक योगी को भी आध्यात्मिक ज्ञान 
द्या | 


योगी जिन सिद्धियो को प्राप्त करता है, कर्म- 
योगी उनको प्राप्त, करने की चिन्ता नहीं करता; 
क्योंकि उसके लिये तो सर्वेत्र आनन्दमय प्रभु ही 
विराजमान हैं । यहां न तो कोई प्रदशीन करने वाला 
है और न कोई उन प्रदर्शना की प्रशंसा करने वाला 
ही। 'मानवता अथवा भगवान्‌ के विराट्‌ रूप की 
सतत प्रेमपूर्ण सेवा के द्वारा जो दृष्टि भ्राप्त की है, 
उसी में वह आत्मविभोर रहता है। यह आनन्द 
निश्चित है। यह. सभी निष्काम कमेयोगियाँ का 
पुरस्कार है । 

आप सभी कमंयोग के अभ्यास द्वारा प्रखर 
योगी के रूप में विभासित हों ! आप शाश्वत 
आनन्द का उपभोग करें ! 
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een हजारा 
८. दिव्य सन्देश 


भाग्यशाली अमर सन्तान ! 

आप भारत की तथा समस्त विश्व की भावी 
आशा हं । सुनियमित जीवन यापन कीजिए | 
यही आध्यात्मिक शक्ति, जीवन में सफलता तथा 
शाश्‍वत आनन्द का आधार है। सदा साइसी और 
प्रसन्न रहिए। जप, ध्यान और प्राथना द्वारा 
अन्द्र से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कीजिए । अपने 
माता-पिता तथा गुरु की श्रद्धा और भक्ति से सेवा 
कीजिए । अति कहती है : 'मादृदेवो भव, पितृदेवो 
भव, आचायंदेवो भव ` 


शास्त्र ओर भगवान्‌ के नाम में श्रद्धा रखिए ! 
नित्य संध्योपासना कीजिए । भगवान के नाम का 
गायन कीजिए । जीवन के लक्ष्य. Grabag 
तकार) पर ध्यान करना चाहिए तथा उस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए ही जीवन व्यतीत करना चाहिए | 
अपने भोतिक अभ्युदय की कभी भी अवहेलना न 
कीजिए। समाज की सेबा कीजिए । निर्धन और 
रोगी की आत्मभाव से सेवा कीजिए | प्रत्येक 
परिस्थिति में सच बोलिए |. "मन, वाणी अथवा 
कम से किसी प्राणी को आघात न पहुँचाइंए। अपने 
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आचार ओर व्यवहार में आदर्श बनिए | 
आप सब अभ्युद्य को प्राप्त करें ! 


आप सब इसी जीवन में भगवत्साक्षात्कार 
प्राप्त करें ! 


— टु — 


९, ओपनिषदिक संस्कृति 


आचार्य के निरीक्षण में शिक्षा समाप्त कर 
लैने पर पूर्वकाल में विद्यार्थियों को जो अन्तिम 
उपदेश दिया जाता था, वह यहां दिया जा रहा 
है । यह. वर्तमान काल के दीक्षान्त भाषण के समान 
है जो कि विश्वविद्यालय में शिक्षा समाप्त करने पर 
विद्यार्थियों को उनके पदक प्रदान करने के अवसर 
पर दिया जाता है। 


वेदाध्ययन कराने के अनन्तर आचाय शिष्य को 
उपदेश देता है--'सत्य बोलो । धर्म का आचरण 
करो । वेदों के स्वाध्याय से प्रमाद न करो | आचार्य 
के लिये अभीष्ट घन देकर (उनकी आज्ञा से A- 
परिग्रह करो और) सन्तान-परम्परा का छेदन 
नः करो | - सत्य से प्रमाद नहीं करना जाहिये । धर्म 
Nani । करता bi (EN SERU 


१५६ विद्यार्थी जीवन में सफलता 
टाल 


कारी) कमे से प्रमाद नहीं करना . चाहिये । 
मांगलिक कमं से प्रमाद. नहीं करना चाहिये । 
स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । 


'देवकाये और पितृकाये से प्रमाद,नहीं करना 
चाहिये | माता को देवता समझो (MISA भव)। 
पिता को देवता समको (पितृदेवो भव) । द्याचा 
को देवता सममो (आचार्यदेवो भव) | अतिथि को 
देवता समझो (अतिथिदेवो भव) । जो अनिन्द्य 
कमे हूँ उन्हीं का सेवन करना चाहिये TAU SK 
नहीं । इमारे जो शुभ आचरण हैं, तुम्हें Sat. 
की उपासना करनी चाहिये, दूसरे प्रकार के कर्मा +. 
की नहीं | 


: जो कोई हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आसनादि 
ड तुम्हें उनके श्रम को दूर करूंगी 

अद्धापूवक देना चाहिये: प्रचुरता से देना 
चाहिये, नम्रता पूर्वक देना चाहिये। सहानुभति. 
पूवक देना चाहिये । : 


यदि तुम्हें कर्म या आचार के विषय में कोई 
सन्देद्द उपस्थित हो तोः वहां जो.विचारशील कसे, 
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में नियुक्त, स्वेच्छा से कमपरायण, सरलमति एवं 
घर्माभिलापी-- ब्राह्मण दो उस संवन्ध में Iar 
व्यवहार करें वैसा दी तुम भी करो | 


` “यह आदेश है । यह उपदेश है । यष्ट वेद का 
रहस्य हे । यह (ईश्वर की) आज्ञा है! ऐसा दी 
आचरण करना चाहिये । इसी प्रकार तुम्हें उपा- 
सना करनी चाहिये ।' 


१०. विद्यार्थियों को सदुपदेश 


(१) 
माता-पिता और बड़ों का | जय जय राम 
आदर करो सीताराम 
माता-पिता और गुरुको जय जय राम 
नित नमस्कार करो सीताराम 
माता-पिता ओर गुरु की जय जय राम 
आज्ञा मानो सीताराम 
आत्मबलिदान से . : जय जय राम 
आज्ञापालन श्रेष्ठ है सीताराम 
भृति कहती हैं _ : ` ज्ञय जय राम 
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पितृदेवो भव 
आचार्यदेवों भव 


अतिथिदेवोभवं | -- ` 


माता को देवता समभो 
पिता को देवता समझो 
` चायं को देवता समझो 
अतिथि को देवता समझो 


माता-पिता 

परम प्रभु के 

साक्षात्‌ रूप हैं 

उनकी पूजा करो 

ag भौतिक शरीर 
माता-पिता ने दिया है 
भगवत्‌-सात्षात्कार का 

अर जीवन की सफलता का 
यह उपकरण है 

तुम्हारे परिपालन को 

माँ ने अपना जीवन दिया है 
सेकड़ों जन्मो में भी 

तुम उऋण नही हो सकते 
अपने पिता दशरथ के 
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जय जय राम 
ˆ सीतांसम 


` ज॑य जय राम 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 


2४. सीताराम 
“जय जय राम 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 


गान i 20 ६१८: ५01 


परिणिष्ट 


सोचो, राम कितने भक्त थे 


“उनकी आज्ञां मान कर 
चने में निवास किया 


भरत तुल्य बनो 
आताओं से प्रेम करो 
ब्ये४ भ्राता 

पिता तुल्य है 


भाई से मत कगड़ो 

पिता से मत Hasi 
संपत्ति विभाजन हेतु 
न्यायालय मत जाओ 


यदि अभियोग चलाते हो 
तुम नीच, अभागे हो 
तुम महापापी हो 

तुम दुर्जन हो 


पिता बीमार हों तो 
उनके चरण दवाग्रो 
नित्य उनके वस्त्र धोग्रो 


सीताराम 
जय जय राम 
dara 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीतारास 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 


इससे ज्ञित्त शुद्ध होउ Collection. Digitized by ENG 


१६० विद्यार्थी जीवन में सफलता 
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(2) 
सादे वस्त्र पहनो जय जय राम 
सादा भोजन करो सीताराम 
भद्र बनो, नत्र बनो जय जय रास 
` शान्त बनो, दयालु बनो सीताराम 
' भले बनो, भला करो जय जय राम 
पोशाक और फेशन में जय जय राम 
बाल कठवाने में सीताराम 
तथा पतलून झौर हैट में जय जय रास 
इसरों की नकल मत करो सीताराम 
धूम्रपान मत करो जय जय राम 
सदपान मत करो सीताराम 
सिनेसा देखने जय जय रास 
कभी मत जाश्रो सीताराम 
उपन्यास आदि जय जय राम 
कभी मत पढो सीताराम 
आपको कामुक वृत्ति को जय जय राम 
न्यह उत्तेजित करेगा . सीताराम 
इसकी आदत डालो जय जय रास 
चार बजे प्रातः उ सीताराम 
ठो ed by eGangotri 


पहले कुछ प्रार्थना करो 
फिर कुछ स्वाध्याय करो 


` प्रातःकाल में 

जो तुम पढ़ोगे 

उसका प्रभाव गम्भीर होगा 
अधिक धारणा होगी 


गीता, रामायण 
अथवा भागवत 
नित्यप्रति पढ़ो 
नियमित सन्ध्या करो 
संस्कृत पढ़ो 

घर पर कीर्तन करो 
जप भी करो 

सफल होगे 

स्वास्थ्य का ध्यान रखो 
खुली वायु में दोड़ो 
दूर तक टहलो 

दण्ड, ब्रेठक करो 


या योगासन करो 


`~ ~ 
टेनिस. बले ०0 Math Collection. 


जंय जय राम 
_ सीताराम 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सोताराम 


` जय जय राम 
सोताराम 

जय जय राम 
सीताराम 

जय जय रास 


Digitized by सीताम 


१६२ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


१ हाकी, फुटबाल झादि ++ 
tan खेल खेलो > 


जब तुम खेल खेलो 
किसी को धोखा मत दो 
सच्चे और न्यायी वनो 
श्रौर सरंल बनो 


पडे! (३) 
सभी कार्यों में 

विद्या अ्रध्ययन में 
श्रौर सभी विषयों में 
समयनिष्ठ बनो _ 


अनुकूलता का विकास करो 
परिश्रमी बनो 

आलस्य और प्रमाद को 
पराजित करो 


प्राथमिक चिकित्सा सीखो 
मानवता की सेवा में 
चित्तशुद्धि में 

यह सहायक होगी 


५०५ 7 सीताराम 


जय जय राम 
सीताराम 


` जय जय राम 


सीताराम 


जय जय राम 
सोतारात 
जय जय राम 
सोताराम 


जय जय रास 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय रास 


NN, otri 
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परिशिष्ट - :१.६३ 


“रोगी; दुःखी श्रौर. निर्धन की ममम जव जय रॉस 


सेत्रा को तत्पर रहो “सीताराम 
निष्कास सेवा की ` जय जयं राम 
भावना विकसित करो - सीताराम 
दीनों को sara मत जय जय राम 


उनको सेवा करो, उनसे प्रेम करो सीताराम 
इससे करुणा का विकास होगा जय जय राम 


झर ईश-कृपा की प्राप्ति होगी सीताराम 
शिष्ट बनो, विनीत बनो -. जय जय रास 
उद्धत मत बनो सीताराम 
सौम्य बनो, सुशील बनो जय जय राम 
साहसी और प्रफुल्ल बनो सीताराम 
सभी परिस्थितियों में - जय जय राम 
सदा सच बोलो . सीताराम 
वीये की रक्षा करो जय जय राम 
ब्रह्मचर्य का पालन करो सीताराम 
वीयें-संरक्षण से जय जय राम 
मनोबल विकसित होगा . सौतारास 
स्मरणशक्ति की प्राप्ति होगी 'जय जय राम 


-्वीर्यःअहुरन्‌'क्षकि्! है?०।००।०१. Digitized by ०कौलाशम 


१६४ बिद्यार्थी जीवन में सफलता 


भौतिक भ्रौरं आध्यात्मिक उत्ति जयजय रास - 


'इससे होगी "7 77“ सीतारामः” 
चालीस बूंद रुधिर का ~ जय जय राम 
एक बूंद वीर्य है ` सीताराम 
बुरी आदतों ने जय जय राम 
बहुतों का विनाश किया है. सीताराम 
शक्ति, दृष्टि भ्रौर स्मृति जय जय राम 
-उनकी नष्ट हो गई है: : सीताराम 
नीच ग्रादतों का त्याग करो जय जय राम. 
सतर्क बनो, सजग बनो सीताराम 
पवित्र बनो, शुद्ध बनो ` जय जय राम 
भर सुस्वास्थ्य प्राप्त करो सौताराम 
कुसंगति का त्याग करो जय जय रोख 
दुद्यंसन का त्याग करो सीताराम 
शुचिता का विकांस करो जय जय राम 
अहिसा का भ्रभ्यास करो सीताराम 
जीवन में कुछ सुत्र ama जय जय राम 
भर उन सूत्रं के अनुकूल सीताराम 
तुम श्रपता जीवन fant ` जय जय रास 


इससे चरित्र 
चरित्रका विकास होगा... bisa angotri 


nN 


परिशिष्ट . 


ताश मत खेलो 

जुझा मत खेलो 

तुम सब कुछ खो दोगे 

तुम्हारे कीत्ति और चरित्र का 
यह विनाश करेगा 


सदाचार के बिना;-. | 
आर सञ्चरित्रता के अभाव, में 
तुम्हारा जीवन व्यर्थ है 

तुम मृतक समान हो 


ईश्वर और शास्त्रों में 
श्रद्धा asn 

सत्संग करो 

मन्दिर जाओ 

पुजा करो 

भक्ति agit 


साधु और संन्यासी की 
निन्दा मंत करो 

चुगली सत करो 

गाली मत दो 


दूसरे धर्म प्रौर मत पर Fa एन 


६०६ Yap 


'जय॑ जय राम 


जय जय राम 
सीताराम 


` जय जय राम 


जय जय .राम 
. सीताराम 
जय जय. राम 
सीताराम 


जय जय राम 


सोताराम 
जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 


` सीताराम 


जय जय राम 

सीताराम 
जय जय रास 
“ सीताराम 
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° १६६ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


- rm 


प्रहार मत करो सीताराम 
सदा सहनशील बनो जय जय राम 
सब धर्मा का मान करो सीताराम 
पवित्र भूमि में जन्म लेना - जय जय रास | 
सौभाग्य की बात है सीताराम | 


tdak के प्रति सच्चे बनो जय जय राम 
यह महान्‌ और परमोत्कृष्ट संस्कृति है सीताराम 


अपने मित्र या गुरु से . जय जय रास : 
या किसी दूसरे से सीतारास | 
जब कभी मिलो i जय जय रास "<. | 
कहो, Mq नमो नारायणाय सीताराम ७६) | 
या कहो, 'जय राम जी की' जय जय रास a 
या कहो, जय श्रीकृष्ण की' सीताराम | 


या कहो, 'भो३म्‌ नमः शिवाय' जय जय रास | 
या कहो, 'हरि ओोइम्‌ हरि ग्रो३म्‌' सीताराम 5 | 


“गड MAR सर' कहने की जय जय रास 
आदत छोड़ो सीताराम | 
यह नकल बुरी है जय जय राभ 
पूर्वोक्त अभिवादन सीताराम 


सभी प्राणियों के ग्रन्दर |) 0 1 जय जय राम 
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`` परिशिष्ट _ १६७ 


कक | SN TT TT TT —... CE - 


प्रभु के दर्शन में ._ सीताराम 
सहायक होगा जय जय राम 
आर इससे प्रभु का ` सीताराम 
सतत स्मरण होगा जय जय राम 
यह साधना भी है -सीताराम 
जब तक जीवन aafaa हो. जय जय राम 
आर अपनी जीविकोपार्जन ` सीताराम 
जब तक न कर सको | जय जय राम 
तब तक अविवाहित रहो सीताराम 
अपना पेशा चुनने में _ जय जय राम 
सावधान रहो सीताराम 
वकील अधिवक्ता जय जय राम 
कभी मत बनो - - सीताराम 
मिथ्या भाषण से जय जय राम 
श्रात्मा को मारोगे सीताराम 
अध्यात्मिक पथ में ` ` ` जय जय राम 
प्रगति न कर संकोगे | सीताराम 
. पुलीस झाफिसर . जय जय राम 
कभी मत बनो `` सीताराम 
ाहिमिकः उन्नति | = जय-जय रोम 
प्राप्त नं कर सकोगे - सीताराम 
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प्राध्यापक बनो 

या डाक्टर बनो 

यह उत्तम वृत्ति है 
स्वाध्याय हेतु 

र योगाभ्यास हेतु 
अवकाश मिलेगा 


जब तुम विवाह करो 
स्त्रीजित मत बनो 
साध्वी माँ से 
gedag मत करो 


. संयुक्त परिवार रखने का 


सदा प्रयास करो 
अधिक धन-संचय में 


यह सहायक होगा 
माता की आज्ञा पालन करना 
आर बहिन भावियों के साथ 
मिलकर रहना | 
पत्नी को framat 
सभी नारियों में 

TEA 


| सीताराम 
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१६५ विद्यार्थी जीवन:में सफलता 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 
जय जय राम 
सीताराम 


जय जय राम 
सीतारास 


` जय जय रामः 


. सीताराम 


जय जय रास 
सीताराम 


जय जय राम. 
| सीताराम tag 


जय जय राम 
सीताराम 
जय जय रास 
सीताराम 


जय जय रास 


ES SIPS SORTS टे ५० 


परिशिष्ट १६६ 
अपनी ही माँ जय जय राम 
उनको समझो सीताराम 
स्त्री जाति में जय जय राम 
दुर्गा माँ के दर्शन करो सीताराम 
शुचिता के विकास में, जय जय राम 
कुविचार के दमन में सीताराम 
काम के नियन्त्रण में जय जय राम 
झर शक्ति रूप में-- , सीताराम 
भगवद्दर्शन में जय जय राम 
यह सहायक होगा सीताराम 
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१७० विद्यार्थी जीवन में सफलता 


` ११- ग्रर्जनीय गुण 


(इसकी एक प्रतिलिपि तैयार कर लीजिये 
और उसे अपने कमरे में किसी प्रमुख 
स्थान पर लटका दीजिए ।) 


NR) 
अनुशासन दीर्भप्रयत्न 
अविचल भक्ति धैय 
श्राज्ञाकारिता नम्नता 
आत्मसंयम और निर्भयता 
mekat नAिष्कपटता 
ईश्वर की सत्ता का ब्रह्मचयं 


सर्बत्र भान भद्रता दे 
ईइवर में प्रविचल श्रद्धा मन का सन्तुलन ५ ४: 


उदारता मनोबल 

उद्योगशीलता मानसिक स्थेयं 

क्षमा ॒ राग ओर फल की कासना 
चित्तशुद्धि रहित हो कमं करना 
जिज्ञासा विषयों के प्रति 

त्याग अनासक्ति 
दानशीलता शान्त और प्रसन्न मद्रा : 
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परिशिष्टं १७१ 
शान्ति साम्यावस्था 
सत्यशीलता साहस 
सरलता सेवाभाव 
सहनशीलता स्पष्टवादिता 
सहिष्णुता 

(२) 
अनुराग क्षमाशीलता 
ग्रपनी भूल और कम- जनमत के प्रति उदासीनता 

जोरी को स्वीकार जीवदया 
. ` - करना ज्ञान, भक्ति और बेराग्य' 
अपमान और हानि सहन की दृढता 
अलोभ तप 
ग्रलोलुपता _ तृप्ति 
अस्तेय तेजस्विता 
aigar दयालुता 
ात्मनिग्रह दातापन 
आत्मसंयम दीर्घसुत्रिता का अभाव 
ईर्ष्या और अहंकार का दूसरों को प्रशंसा 
झ्रभाव दृढता 
कुसंग त्याग  घासिकता 
कृपालता Ta 
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१७२; विद्यार्थी जीवन में सफलता 


निद्रा को कम करना 
नियमितता 
निर्दोषिता 

निर्भीकता 

निइचलता 

निष्काम्य सेवा 

पर श्रपवाद विमुखता 
परोपकारिता ` 
प्रशंसा त्मिका बुद्धि 
भाव के साथ रोगियों 


'की सेवा . 


भूतदया 

मन का समत्व 

मन, वाणी और कर्म से 
किसी को हानि न 


पहुँचाना _ 


महानुभावता 

मित गौर मधुर भाषण 
मुदिता : 
विचार 

विशुद्धता 
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वीरता 
वेराग्य 
शिष्टता 
शील 
शुचिता 
Tw 
संयम 


* सच्चाई 


सज्जनता 
सत्यपालन 
सद्भावना 
सन्तोष 
सभी विषयों में अनु- 

_. शीलन 
सहानुभूति 
साधन पुर्णता 
साहसिक कार्य : 
स्थैर्य te 


१२. त्याज्य दुर्गुण 


{इसकी एक प्रतिलिपि तैयार कर लीजिये... 
और उसे-अपने-कमरे में किसी प्रमुख 
स्थान पर लटका दीजिए ।) 


(१) 


श्रपवादिता 
अहंकार 
भ्रहम्मन्यता 
ग्रालरय 
श्रालोचना 
श्रासक्ति 
ईर्ष्या 


कुविचार और दुव्येसन 
कृपणता 

` करता 
क्रोध 


दुहरीचाल 
दौर्मनस्य l 
निरीशवरता ` 
निर्दया : 
नुशंसता 

परुष वाणी 
पिशुनता 

पेटूपन 

प्रतिहिसा 
saaat 

मद 

सात्सयं . 
'मिथ्याभाषण 
मढ़ता 
लोकापवाद . 
लोलुपता 

स्वार्थ 
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->= (35) 

अंधविश्वास _ छिद्वान्वेषण. _ 
भ्रद्रदेशिता ` छोटों के प्रतिं gag 
nada चिन्ता जीव-हिसा 
अनाप-शनाप बोलना जुआ ` 
अन्याय झगड़ालूपन 
अपमान दपं 
अ्रपयश दिवा-निद्रा - 
झपदाब्द दोर्घसूत्रिता 
श्रवहेलना दुव्येवहार 
झशिष्टता दोषदृष्टि 
श्रहलीलता द्वेष 
आडस्बर qaqta 
आत्मइलाघा ` घ्‌ तेता 
झात्माभिमान घुष्टता 
उत्पीड़न निराशा ; 
उपन्यास पठन निरुद्यो गिह! 3 
कलह प्रियता परनिन्दा 
कला श्रौर शक्ति का पाण्डित्य 

प्रदर्शन प्रगल्भता ... 
कूटनीति प्रतिवाद ˆ 
क्षुद्रता प्रतिशोध 
खिन्नता प्रमाद 
चंचलता भावुकता 
चिड़चिड़ापन भ्रमणशीलता 
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मनोह ग विवाद 
सानसिकग्रस्थयं च्यग्रता 
मिंथ्याभिमान.--- ,: : झठता : - 
रुक्षता शत्रुता 
aqati. _ . समय नष्ट करना 
लोभ | स्तब्धता 
चितण्डावाद हवाई किले बनाना 
विरोध 

Oo 
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१३ "साधना | तत्व न A 
Th 
सप्त सांधन विद्या 


(मनुष्य के शीघ उन्नति तथा विकास के लिये 
शास्त्रोक्त साधनों का सार) 


भूमिका 


(क) हजारों मन सिद्धांतों के ज्ञान से एक 
छटांक भर साधनों का ग्राचरण अधिक लाभप्रद 
है। इसलिये श्रपने दैनिक जीवन में योग, ai 
एवं दर्शन-शास्त्रों में बताए हुए साधनों का भ्यास 
कीजिए, जिससे मनुष्य जीबन के चरम लक्ष्य-- 
आत्मसाक्षात्फार की प्राप्ति हो । | 


(ख) इस साधन-पट में उपर्यक्त साधनों का 
तत्त्व एवं सनातन धर्म का विदद स्वरूप ३२ 
शिक्षाश्रों द्वारा दिया गया है । इनका अभ्यास 
वर्तमान काल के अत्यन्त कार्यव्यस्त लोगों के 
लिए भी सुशक्य है। इनके समय और परिमाण ` 
में आवश्यकतानुकूल परिवर्तन कर लीजिए और 
इनकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाते जाइए । 

(ग) आरम्भ में इनमें से थोड़ी ऐसी झिक्षाओं 
क पालन का संकल्प कीजिए, जिनसे झापके स्वभाव 


रोर्‌ 0. Jangamwa थोड़ा tahan, सुधार. हो, ri 
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किसी दिन बीमारी, सांसारिक कामों की अधिकता 
या किसी अनिवार्य कारण से आप निश्चित साधनों 
को न कर सकें तो उनके बदले सतत या यथा- 
सम्भव ईइवर-नाम-स्मरण या जप कीजिए । 


(१) आरोग्य साधना ; 
१. सिताहार-आधा पेट खाइए । हलका और 
सादा भोजन कीजिए। भोजन करने से पुवं उसे 
भगवान्‌ को श्रपंण कोजिए । सन्तुलित TER 
लौजिए। 


२. रजस्तमोवद्ध क पदार्थों का त्याग-जहाँ 
तक सम्भव हो मिचें, मसाले, इमली आदि राजसिक 
पदार्थो का सेवन कम कीजिए। चाय, काफी, TA- 
पान, मांस-सछली तथा शराब का सर्वथा त्याग 
कीजिए। 


३. त्नत-उपवास-एकादशी के दिन उपवास 
कोजिए, अथवा केवल दुध, कन्द और फल थोड़ा 
खाइए। 


४. ग्रासन-व्यायाम-योगासन या शारीरिक 


व्यायाम भति दित Meth हे, ३ ९०मिनङ तकः कीजिए 


PA 


Ta 5 


१७८ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


प्रतिदिन दुर तक टहलने जाइए या श्रमदायक कोई 
खेल खेलिए । 


(२) प्राणशक्ति-साधना 


५. मोनव्वत-प्रतिदिन दो घण्टा तथा रविवार 
को चार से झाठ घण्टा तक मौन रहिए । 


६. ब्रह्मचयं ब्रत-अपनी श्रायु तथा परिस्थिति 
के अनुसार ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन की जिये । शुरू के 
महीने सं एक बार से भ्रधिक ब्रह्मचर्य भंग करने 
का संकल्प कोजिए। धीरे-धीरे घटा कर वर्ष सें 
एक बार तक ले आइए। wa में जीवन भर के 
लिए ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा कीजिए । 


(३) चरित्र-साधना 


७. सत्य-सत्य, मधुर, हितकर और अल्प 
भाषण कीजिए | | 


८. अहिसा-सन, वचन ौर कमं से किसी 
को कष्ट न पहुंचाइए । प्राणीमात्र पर दया-भाव 
रखिए | 


९. आर्जेव-सब लोगों से सरलता, निष्कपटता 
श्रोर खुले दिल से बरताव तथा बातचीत 
कोजिए । 
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१०. ईमानदारी-ईमानदार बनिए। झपने 
परिश्रम (पसीने) से कमाई कोजिए। अन्याय व 
ग्रधमं से मिलने वाला किसी का धन, वस्तु या 
उपकार मत स्वीकार कीजिए। सज्जनता झौर 
` चरित्र का विकास कोजिए। 


११. क्षमा-जब आपको क्रोध ग्रा जाय, तब. 
उसे धेये, शान्ति, दया, प्रेम और साहिष्णुता द्वारा 
दबा दीजिए । दूसरों के भ्रपराध भूल जाइए 
ग्रौर उन्हें क्षमा कर दीजिए। लोगों के स्वभाव 
श्रौर संयोगों के अनुसार बरताव कीजिए । 


(४) इच्छाशक्ति-साधना 


१२. मन-संयम-प्रतिवषं एक हफ्ता या एक 
सहीने तक शक्कर या चीनी का और रविवार को 
नमक का त्याग कोजिए। 


१३. कुसँग-त्याग-ताश, उपन्यास, सिनेमा और 
क्लबों का त्याग कीजिए । दुर्जेनो की संगति से द्र 
भागिए । नास्तिक या जडवादी से वाद-विवाद न 
कीजिए । ईइवर में जिनकी श्रद्धा न हो याजो 
झापके साधनों की निन्दा करते हों, ऐसे लोगों से 
सिलना-जुलना बन्द कर दीजिए। 


१४. सादा जोवन-अपनी आवद्यकताओों को 
कम्‌ कर दीजिए | सांसाडिक सम्पत्तिको, भी कसन 


१८० विद्यार्थी जीवन में सफलता 


कक 


घटाते जाइए । सादा जीवन और उच्च विचारों 
फा श्रवलम्बन कीजिए | 


(५) हृदय-साधना | 


१५. परोपकार-दूसरों की कुछ भलाई करना 
यही परम घमं है। प्रति-सप्ताह कुछ घण्टे. कोई 
निष्कास सेवा का कार्य कोजिए। इन कामों सें 
ग्रभिमान या बदले को आशा न रखिये श्रपने 
सांसारिक कर्तव्यों को भी इसी भावना से कीजिए। 
स्वधमे और कर्त्तव्य-कर्म का ईदवरापंण बृद्धि से 
पालन करना भी एक प्रकार की पुजा ही है। 


१६. दान-श्रपनी ग्राय का दशांश या कम से 
कम दो पेसा प्रति रुपया दान कोजिए। आपको 
कोई भी अच्छी वस्तु मिले, उसको दूसरों में बाँट 
कर उपभोग कोजिए । सारे संसार के प्राणियों को 


अपना कुट्स्बी मानिए । स्वार्थ-वृत्ति का (स्थग 


कीजिए । 


१७. नस्रता-विनन्न बनिए। सब प्राणियों को 
मानसिक नमस्कार कीजिए । सर्वत्र ईश्वर के 
अस्तित्व का Yang. कीजिए । मिथ्याभिमान, दम्भ 


और गर्भे का त्याग कीजिए । 


१८. भ्रद्धा-गीता, गुरु और गोविन्द में ग्रवि- 
चल भद्धा रखिए । सवदा वर को. आत्ससमपेग़ 


परिशिष्ट १८१ 


करते हुए प्रार्थना कोजिए, है प्रभो, जेसी तेरी 
इच्छा, वसा ही हो । में कुछ भी नहीं चाहता । सब 
परिस्थितियों या घटनाओं में ईश्वर-इच्छा को 
प्रधान समझ कर उसके ग्रधीन हो जाइए । 


१९. सर्वात्मभाव-सब प्राणियों में ईइवर के 
दर्शन कीजिए और उनमें श्रपनी आत्मा के समान 
प्रेम भाव राखिए ; किसी से द्वेषः न रखिए। 


२०. न।म-स्मरण-सबंदा ईइवर का नाम MA- 
-रण करते रहिए या कम से कम प्रातःकाल सोकर 
उठने पर, व्यावहारिक कामों के बीच aa 
मिलने पर और रात में सोने से पूर्व ईइवर का 
स्मरण कीजिए । अपनी जेब में एक जप माला 
रखिए | 


(६) मानसिक-साधना 


२१. गीता ध्यान-प्रतिदिन गीता का एक 
अध्याय या १० से १५ इलोक तक रथ सहित 
श्रध्ययन कीजिए। मूल गीता को समझने के लिए 
यथेष्ट संस्कृत सीख लीजिए । 


२२. गीता कण्ठस्थ करना-धीरे-धीरे सारी 
गीता को कण्ठस्थ कर लोजिए। गीता को एक 


~ ~ 
पुस्तक सदा अपनो जेब में रखिए । 
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२३. स्वाध्याय-रामायण, भागवत, उपनिषद्‌, 
योगवाशिष्ठ या अन्य दर्शनशास्त्र या धसंग्रन्यो का 
कुछ अंश प्रतिदिन अथवा छुट्टी के दिन अवश्य 
अध्ययन कीजिए | 


२४, सत्संग-कथा, कीर्तन, सत्संग श्रादि में 
प्रत्येक अवसर पर जाकर उनसे लाभ उंठाइए। 
रविवार या छ ट्री के दिन एसे सम्मेलनों का 
ग्रायोजन कीजिए । 


२५. मन्दिर गसन-किसी भी देवमन्दिर र्‍या. 
पुजास्थान में प्रति-सप्ताह कम से कम एकः दिन 
जाकर जप, ala, व्याख्यान आदि की व्यवस्था: 
कोजिए। p 

२६, एकान्त सेवन-अवकाश या छडी कै 
दिनों में किसी पवित्र स्थान में जाकर एकान्त सेवन 

` कीजिए और सारा ससय साधना में दिताइए। 

सन्त-महात्माझनों का सत्संग कीजिए । 

2 छ 

(७) ग्राध्यात्मिक साधना .. ` 
२७. ब्रह्ममुहूर्त-रात में जल्दी सोकर प्रातः 

काल चार बजे उठिए। शोच, दन्तधावन झौर 

स्नानादि से निवृत्त हो जाइए । 


२८. जप, प्रार्थना और ध्यान-पद्मासन, सिद्धा- 


w 3 
सन या सुखासन म॑ बठ कर पाँच से छः बजे तक 
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प्राणायाम, ध्यान, जप, स्तोत्र, प्रार्थना और कीर्तन 
करिये। एक ही आसन में सारा समय बठन का 
धीरे-धीरे अभ्यास कीजिए | 


२९. सन्ध्यापुजा-अपनी दैनिक सन्ध्या, गायत्री 
जप, नित्य-कर्म और पुजा करिए । 


३०. मन्त्रलेखन-अपने इष्टमन्त्र या भगवान्‌ 
के नाम को १० से ३० मिनट तक एक पुस्तिका 
सें लिखिए । 


३१. संकीतन-रात्रि में स्वजन, मित्र आदि 
के साथ बेठ कर आधा से एक घण्टा तक नाम- 
संकीतेन, स्तोत्र, प्राथना, भजन आदि का गायन 
कीजिए । 


३२. देनन्दिनी-उपर्युक्त प्रकार की साधना 
करने का संकल्प कीजिए और प्रति-वषं नया संकल्प 
करके साधना को बढ़ाते जाइए । नियमितता, दृढता 
एवं तत्परता से इनका पालन करना AAT है। 
साधना का समय, परिमाण थ्रांदि आध्यात्मिक 
डायरी में लिखिए। प्रति-मास उसकी समालोचना 
कर अपनो त्रुटियों को सुधारते रहिये । 


—? 0 उ 
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१. नित्यप्रति चार बजे प्रातः उठिये। यह 
ब्रह्ममुहर्त Ka के ध्यान के लिये बहुत 
अनुकूल है । 


२. सन : पद्म, सिद्ध श्रथवा सुखासन 
पर जप तथा ध्यान के लिये ma घण्टे के लिए 
पुवं थवा उत्तर की दिशा को मुख कर बेठ 
जाइए । ध्यान के समय को दाने: दाने: तीन चण्डे 
तक ले जाइए । ब्रह्मचयं तथा स्वास्थ्य के लिए 


शीर्षासन अथवा सर्वांगासन कीजिए । कोई हलका ४ 


शारीरिक व्यायाम जेसे टहलना भ्रादि नियमित 
रूप से कीजिए । बीस प्राणायाम कीजिए | 


३. जप : किसी भो मन्त्र का जप कीजिए 
“ega, 'ग्रो३म्‌ नमो नारायणाय,” NZA 
नमः शिवाय,' 'झो३म्‌ नमो भगवते वासुदेवाय, 
'ो३म्‌ शरवणभवाय नमः,” 'सीताराम,' Sitara, 
“हरि झो३म्‌' या गायत्री । अपनी रुचि या प्रकृति 
के अनुसार किसी भी मन्त्र का १०८ से २१६०० 
बार प्रतिदिन जप कीजिए । 


। ८४ ) 
CC-0. Jangamwadi AG Bo . Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट १८५ 

MO A SE ल्ल 
४. mEn संयम : शुद्ध सात्त्विक आहार 
कीजिए । सिचं, इमली, लहसुन, प्याज, खट्ट 
पदार्थ, तेल, सरसों तथा होंग का त्याग कीजिए । 
मिताहार कीजिए । पेट पर बोझ न डालिए । वष 
में एक या दो बार एक पक्ष के लिए उस वस्तु 
का परित्याग कोजिए जिसे मन अधिक पसन्द 
करता है। सरल भोजन कीजिए । दुध तथा फल 

- धारणा में सहायता पहुँचाते हें। भोजन को जीवन - 
“निर्वाह के लिए औषधि के समान ही लीजिए । 
भोग के लिए भोजन करना तो पाप है । एक मास 
के लिए नमक तथा चीनी का परित्याग कीजिए । 
बिना चटनी तथा श्रचार के केवल चावल, रोटी 
तथा दाल पर ही निर्वाह करने की झापमें क्षमता 
होनी चाहिए । दाल के लिए .श्रौर अधिक नमक 
तथा चाय, काफी और दूध के लिए और अधिक 

चीनी न माँगिए । 


५. ध्यान-गृह : अलग ध्यान-गृह रखिए 
तथा उसे ताले-कुंजी से बन्द रखिए। . 


४ दात : प्रतिभास अथवा प्रतिदिन यथा- 
शक्ति नियमित रूप से दान दीजिए यवा एक 
रुपये में छः पेसे के हिसाब से दान दीजिए। 


७. स्वाध्याय : गीता, रामायण, भागवत, 
विष्णुसहस्रनाम, ललितासहस्रनाम, आदित्यहूदय, 
उपनिषद्‌, योगवाझिष्ठ आदि का आध घण्टे से एक 


घण्टे तक नित्य भ्रध्ययन कीजिए तथा शुद्ध विचार 
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रखिए। 
बहुत ही सावधानो पुर्वक 
वीर्य की रक्षा कोजिये। वीर्य ही ईश्वर की ग्रभि- 
व्यक्ति है। वीयं ही सम्पुर्ण शक्ति है। वीयं ही 
सम्पत्ति है। वीर्यं जोवन, विचार तथा बद्धि का 
सार है। 
९. प्राथना के कुछ इलोकों को याद कर 
' लीजिये । जप श्रथवा ध्यान प्रारम्भ करने से पहले 
उनका पाठ करना शुरू कीजिये। इससे मन शीघ्र 
ही समुन्नत हो जायगा । 


१०. सत्संग कोजिये । कुसंगति, Yaya, 
सास, शराब आदि का पूर्णतः त्याग कीजिये । किसी 
भी बुरी भ्रादत में न फॅसिये । 


११, एकादशी को उपवास कीजिये arak 
दुध तथा फल पर निर्वाह कीजिये। | .' 


१९. अपने गले में ग्रथवा पाकेट: तथा 
रात्रि में तकिये के नीचे जपमाला रखिये। £ 


१३. नित्यप्रति कुछ घण्टो के लिये Staa 
कीजिये । | 


ष्र 


१४. हर हाल सं सत्य बोलिये । थोडा 
लिये । मधुर भाषण कोजिये । 


१५. अपनी शावश्यकताझो को कम कीजिये। 
यदि ग्रापके पास चार 0ती,इनको, सा 
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तीन या दो कर दीजिये । सुखी तथा सन्तुष्ट जीवन 
बिताइये । अनावश्यक चिन्ता त्यागिये । सरल 
जीवन तथा उच्च विचार रखिये । 


१६. कभी भी किसी को चोट न पहुंचाइये । 
क्रोध को प्रेम, क्षमा तथा दया से दमन कोजिये । 


१७. सेवकों पर निर्भर न रहिये। झात्म- 
निर्भरता सर्वोत्तम गुण है । 


१८. सोने से पहले. दिन भर की ग्रपनी गल- 
तियों पर विचार कीजिये । श्रात्मविश्लेषण कीजिये । 
बेंजासिन फ्रेकलिन के समान नित्यप्रति ग्राध्यात्मिक 
डायरी तथा आत्म-सुधार रजिस्टर रखिये । भूत- 
काल की गलतियों का चिन्तन न कीजिये । 


१९. याद रखिये कि मृत्यु हर क्षण आपकी 
प्रतीक्षां कर रही है। अपने कत्तंव्यों को पूर्ण करने 
सें विफल न बनिये । सदाचार रखिये । 

२०. प्रातः उठते ही तथा सोने से पहले ईइवर 
का चितन कीजिये । ईश्वर पर पूर्ण anu 
कीजिए । 


यही सारी आध्यात्मिक साधनां का सारांश 
है । इससे श्राप मोक्ष प्राप्त करेंगे । इन नियमों का 
अक्षरशः पालन करना चाहिये। अपने मन को 
ढोला न छोडिये । 
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डिवाइन लाइफ सोसाइटी 
(उद्द श्य और प्रवृत्ति) 


डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना श्री 
स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने सन्‌ १९३६ के 
जनवरी मास में की थी । इसका मुख्य केन्द्र उत्तर 
प्रदेश के ऋषिकेश नगर के पाइवे में है । ग्रपने जीवन 
के प्रारम्भ से ही यह संघ सभी धर्म, सदाचार 
और दशन के सावेभौमिक :मूल सिद्धान्तों से मानव 
जाति को अवगत “कराने तथा अपने दैनिक 
जीवन में उन्हें व्यवहार में लाने पर विशेष बल 
देने का सतत प्रयास करता भ्रा रहा है। 


योग और वेदान्त की शिक्षाओं का प्रचार ही" 


इस संघ का मुख्य उद्देश्य है अतः यह राष्ट्र के भावी 
नागरिको के, उसके नवयुवको के सम्मुख एक 
आकांक्षनीय aa प्रस्तुत करता है जिसके अनुरूप 
वे अपना जीवन ढाल सकें | 


यहाँ पर जाति, धर्म अथवा सम्प्रदाय के भेद 
को मान्यता नहीं दी जाती है। कोई भी व्यक्ति 
जो अपनी सामर्थ्यं के अनुसार सत्य, पवित्र और 
सार्वलौकिक प्रेममय दिव्य जीवन यापन करना 


( १८८ ) 
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चाहता है, इसका सदस्य वन सकता है । देश तथा 
विदेश में इसकी ढाई सौ से अधिक शाखायें स्थापित 


हो चुकी हैं । 


केन्द्र-स्थित योग वेदान्त फारेस्ट एकेडेमी 
अध्यक्ष के सुचारु निरीक्षण में साधकों को योग- 
साधना की सभी प्रमुख शाखाओं में प्रशिक्षित 
करती है । 


शिवानन्द पब्लीकेशन लीग योग, वेदान्त, 
दर्शन, चिकित्सा तथा अध्यात्म विषय की शैक्षणिक 
तथा प्रेरक पुस्तकें प्रकाशित करता है । 


झाटे स्टूडियो योगासन तथा डिवाइन लाइफ 
सोसाइटी की प्रवृत्तियों की फिल्म तथा योग और 
वेदान्त के प्रशिक्षण के टेप रेकार्ड तैयार ' 
करता है। | 


एकेडेमी की चार मासिक पत्रिकायें अंग्रेजी में 
IR एक मासिक पत्रिका हिन्दी में प्रकाशित 


होती हैं । 


“निःशुल्क साहित्य वितरण विभाग, सार्वजनिक 
भोजनालय तथा धर्म-निरपेक्ष पुजा के लिये मन्दिर 
की व्यवस्था है । Ta 


हाई स्कूल स्तर तक के निर्धन विद्यार्थियों को 
निः शुल्क भोजन और आवास प्रदान किया जाता है। 
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पत्र-व्यवहार विभाग संसार के बहुसंख्यक 
साधको को आध्यात्मिक और औषधीय AE 
देता है । 


धर्माथं औषधालय स्थानीय तथा पास पड़ोस 
की ग्रामीण जनता की चिकित्सा सम्बन्धी आव- 
इयकताओं की gia करता है। समय-समय पर 
नेत्र उपचार शिविर' तथा 'महिला चिकित्सा 
केन्द्र को झायोजना की जाती है। आयुर्वेदिक 
फार्मेसी स्वदेशी औषधि के व्यवहार का प्रचार 
करती है। Ita र 


समय-समय पर आध्यात्मिक सम्मेलन किए 
जाते हैं । हि 
वर्ष में दो बार साधना-सप्ताह की आयोजना :२ 
की जाती है। उस समय निकट श्र दूर के अनेकों 
साधक आध्यात्मिक साधना के अल्पकालीन परन्तु 
समन्वयात्मक प्रशिक्षण के लिए केन्द्र में एकत्रित 


होते हैं । 


विश्व-धर्म-संघ और साधु-संघ विभिन्न मताव- 
लम्बियो में सद्भावना और एकता का बीजारोपण 
करते हैं । ् reo 
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छात्र, आध्यात्मिक साहित्य 
और 


शिवानन्द जी 
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छात्र, आध्यात्मिक साहित्य 
ओर शिवानन्द जी. 


१. आध्यात्मिक ग्रन्थ ओर उनके लाभ 


प्रश्न : स्वामी जी ! आध्यात्मिक साहित्य का 
क्या तात्पय है ? इस साहित्य के परिशीलन से भला 
छात्रों को क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं ? 


` उत्तर: आध्यात्मिक साहित्य का तात्पर्य 
केवल रामायण, महाभारत, श्रीमद्धगवद्गीता 
जैसे प्रामाणिक ग्रन्थ से ही नहीं है, वरन्‌ सन्त- 
महात्माओ्रों तथा प्रज्ञाप्राप्त महापुरुषों द्वारा रचित 
वे पुस्तकें भी हँ जो पाठकों को समुन्नत बनातीं, 
श्रेयस्कर जीवन यापन में उनकी सहायता करतीं. 
तथा उन्हें ईश की afafa प्राप्त कराती हैं । उनके 
स्वाध्याय से छात्रों को अत्यन्त आश्चयेंजनक लाभ 
प्राप्त होता है। इस साहित्य के उन्नत विचार 
उनमें प्रेरणा भरते तथा उनके युवा मस्तिष्क पर 
अपना अमिट प्रभाव छोड़ते हें जिससे उनकी संपूर्ण 
आचार-विचार शैली का गठन सर्वथा दिव्य तथा 
उच्च आदर्शो पर होता है। उनमें सम्यक्‌ विचार 


(१९३) 
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आर सम्यक्‌ कार्य करने की क्षमता का विकास 
होता है । 


दूसरे, अ्रध्ययन से आपका मन सदा व्यस्त 
रहता है; जिससे आपको आलस्य नहीं घेरता है । 
क्या आपने यह लोकोक्ति नहीं सुनी है : 'खाली मन 
शैतान का घर होता है। यदि आप प्रमादी बन 
जायेंगे AYAT श्राप उपन्यास श्र प्रहसन के अश्लील 
साहित्य पढ़ेंगे तो आपके मन में पतनकारी विचार 
घर कर लेंगे और वे दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही रहेंगे । 
समय पाकर बुरे विचार आपके जीवन को विपथ- 
गामी बना देंगे और आप विपत्ति में पड़ जायेंगे। 
इस हेतु से आपको सदैव समुन्नतकारी सत्साहित्य 
पढ़ना चाहिए | 


तीसरे, अनवरत अध्ययन आपकी मानसिक 
दाक्ति को सूक्ष्म विचारों के ग्रहण करने की क्षमता 
को विकसित करेगा । इससे आप में उच्चतर श्रेणी 
की एकाग्रता का विकास होगा। आपके भावी 
जीवन के प्रत्येक ग्रध्यवसाय में यह एकाग्रता 


सहायक होगी । 


चतुर्थ, आपको ध्यान रहे कि पुस्तकें ज्ञान की 
खान हँ और ज्ञान ही ऐश्वये है । उदाहरण स्वरूप 
प्राथमिक चिकित्सा, “घरेलु दवाइयां, जेसी पुस्तकें 
पढ्ने से श्राप स्वयं तो लाभकारी ज्ञान से सम्पन्न, 
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बनेंगे ही साथ ही विपत्ति में पड़े हुए निर्षेन 
व्यक्तियों की सेवा भी कर सकेंगे । 


इसके अतिरिक्त उच्च विचारों, उच्च भावों 
तथा महापुरुषों की प्रेरणादायी जीवनगाथाओओं के 
सजीवन उपदेशों से समन्वित पुस्तके विचारों के 
लिए आहार का काम करती हैं। हर प्रकार के 
व्यक्तियों को-- वृद्ध और युवा सभी को--समान 
रूप से नैतिक तथा आध्यात्मिक पोषण प्रदान 
करती हैं। विचार और भाव ही मनुष्य के चरित्र 
का निर्माण करते हैं। आप सब इस महान्‌ सत्य 
से ग्रवगत हैं कि 'मनुष्य जैसा सोचता है वेसा ही 
बन जाता है।' इस भाँति शिष्ट जनों और भागवत 
पुरुषों के रचे हुये सद्ग्रन्थों के पारायण से मन 
विशुद्ध भ्रौर उत्कृष्ट भावों से आपूरित हो जाता 
है । ये ग्रन्थ एक विशाल चरित्र और दिव्य स्वभाव 
वाले अभिजात पुरुष के रूप में अपने आपको ढालने 
में आपकी सहायता करते हैं । 


इस भाँति ऐसे ग्रन्थों का ग्रध्ययन यशस्वी एवं 
महान्‌ जीवन की ग्राधार-गिला वन जाता है । 
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२: धामिक ग्रन्यकार _ | 


प्रश्‍न : आध्यात्मिक विषयों पर लिखने का 
अधिकार किसे है ? 


: उत्तर : आध्यात्मिक विषयों पर. लिखने के 
सभी अधिकारी नहीं हैं; क्योंकि इस बात का 
भय रहता: है कि यदि वे कुछ गलत लिख गए तो 
पाठक उनके - भूल भरे परामर्श को मानकर चलने 
से कहीं पथ-अ्रष्ट न हो जाय । आपको सदैव 
स्सरण रखना चाहिए कि जन-साधारण में तो 
छपे हुए शब्द आप्तवाणी की तरह सत्य माने जाते , 
हैं। आत्मदर्शी सन्त ही, जिनके पृष्ठभाग में देवी 
शक्ति का बल रहता है, आध्यात्मिक साहित्य 
सृजन करने के अधिकारी हैं। उन उन्नत साधकों 
को भी, जिनका कथन उनके निजी जीवन में 
ब्यवहृत होता है, - आध्यात्मिक विषय पर लेखनी 
चलाने का अधिक्रार है । 


इस प्रकार के साहित्य के अतिरिक्त शास्त्रीय 
ग्रन्थों के रूप में दिव्य ज्ञान का चिर भण्डार भरा 
पड़ा है जो कि सम्पूर्ण मानव जाति की सम्पत्ति है। 
उपनिषद्‌, गीता, इंजील, कुरान, गाथा, रामायण 
म्रादि ऐसे हो उच्च कोटि के साहित्य हैं जिनसे 
प्रत्येक व्यक्ति नित्य नूतन प्रेरणा, नवीन शक्ति, 


झालोक और, AA क्रळम्रक्रत्राहै-॥.-॥: 
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सद्गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज के 
समान आत्मसाक्षात्कार प्राप्त तथा व्यावहारिक 
ज्ञान से सम्पन्न सन्तजन का आध्यात्मिक साहित्य 
के सृजन-कार्य में विशेष अधिकार है । 


३. दैनिक स्वाध्याय की रूपांतरकारी शक्ति 


प्रश्न : आध्यात्मिक ग्रन्थ किस प्रकार व्यक्ति 
के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं ? 


उत्तर : आध्यात्मिक ग्रन्थ मनुष्य को सत्य 
ज्ञान का उपदेश देकर तथा मानव जीवन के लक्ष्य 
के प्रति उसके नेत्र को उन्मीलित कर उसके जीवन 
को परिवर्तित कर देते हैं। मेरे इस कथन का भाव 
क्या है, इसे मैं और विस्तृत रूप में समझाता हूँ। 


आजकल लोग एम० ए० पास करं लेते हैं, 
फिर भी उन्हें जीवन के वास्तविक लक्ष्य का पता 
नहीं रहता है । वे तुच्छ नोकरी के लिए तथा 
जीविका का साधन बनाने के लिए ही विश्वविद्या- 
लय की उपाधियां प्राप्त करते हैं 1 अव वे विवाह 
करतें हैं और सन्तति-प्रजनन में लग जाते हैँ । कुछ 
लोगों को इतने पर भी सन्तोष नहीं होता है । 
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वे अपनी प्रथम विवाहिता पत्नी से सम्बन्ध-विच्छेद 
कर पुनः नये प्रणय-बन्धन में बँधते हूँ। मूढ़ व्यक्ति 
व्यर्थ ही कामिनी और कञ्चन में सुख की खोज 
करता है। वह यह नहीं जानता कि कामिनी और 
कञ्चन दोनों ही नाशवान्‌ हैं। अध्यात्म शास्त्र ऐसे 
व्यक्तियों को यह बतलाते हैं कि चिरन्तन सुख इन 
विनाशशील पदार्थों में नहीं वरन्‌ एकमात्र भगवान्‌ 
में ही प्राप्त होता है। वे इस बात की ओर संकेत 
करते हैं कि वास्तविक जीवन खाने-पीने और सोने 
में ही नहीं है। पशु भी तो यह कार्य कर लेते हैं.) 
मानव .जीवन का उद्देश्य इससे कहीं ऊँचा हैं!” 
मनुष्य जीवन की यही विशेषता है कि वह भगवत्‌- 
साक्षात्कार के द्वारा पूर्णता की खोज कर सकता 
है और उसे प्राप्त भी कर सकता है। अध्यात्म 
शास्त्र जीवन का उद्देश्य बतला कर, उचित-ग्रनुचित 
का ज्ञान देकर, महान्‌ आध्यात्मिक धीर पुरुषों 
के ढांचे में अपने जीवन को ढालने के ग्रनेक AT- 
वहारिक परामशं देकर दुर्गुणो के निवारण और 
सद्गुणों के विकास में तथा भव्य व्यक्तित्व के 
निर्माण में आपकी सहायता करते हैं । 


वे बतलाते हें कि आपके जीवन का वास्तविक 
उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य के हेतु अपना 
जीवन व्यतीत करते हुए किस प्रकार आप अपने 
जीवन को सफल बना सकते हैं । वे आपकी दृष्टि 
के समक्ष उच्चादशं के प्रेरणादायी चित्र निरन्तर 


८लनाए,उलकल पते, दीति AA AT 


Kn aa omna ngan e 
vanmetinn aa क a त त तत PU 
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और क्षुद्र एवं निम्न वस्तुओं के प्रलोभन-जाल 
में पड़ने से आपकी रक्षा करते हैं । इन आध्यात्मिक 
ग्रन्थों की वाणी में एक उच्चतर आधार से प्राप्त 
अधिकार और बल होता है जो श्रद्धालु पाठकों में 
ग्रांतर वल का संचार करता हैं और उनमें सौम्यता 
तथाः श्रेयस्कर जीवन यापन की तीव्र उत्कण्ठा 
उत्पन्न करता है। यद्यपि ये ग्रन्थ मौन हैं फिर भी 
इनमें जीवन के रूपांतरण की सक्रिय शक्ति है। 
संसार के सारे इतिहास तथा जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में इन आध्यात्मिक ग्रन्थों ने मानव जाति के 
महान्‌ नेताओं के चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण 
में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा किये हूँ। शिवा 
जी, अब्राहम लिकन तथा गाँधी जी इसके कुछ 
स्थायी उदाहरण हैं । मनुष्य जीवन पर इन आध्या- 
त्मिक ग्रन्थों का प्रभाव मानव जाति की प्रगति 
में एक ऐसा सुनिश्चित कारक है जिससे इनकार 
नहीं किया जा सकता | 


४. विद्यार्थियों का नव-निर्मायक 
प्रश्‍न : शिवानन्द साहित्य विद्यार्थियों के 
बिचार-परिष्कार में कहाँ तक सहायक हो सकता है? 


उत्तर : आध्यात्मिक साहित्य विद्यार्थी मात्र 
का ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति का सहायक एवं 
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प्रेरक होता है। शरीर की भाँति मस्तिष्क को 
भी आहार की आवश्यकता होती है । यदि. पशु 
को पशुशाला में ही सुन्दर चारा खिलाया जाय तो 
वह गन्दी वस्तु चुगने के लिए बाहर नहीं जायगा । 
इसी प्रकार यदि मन को उच्च विचार-रूपी खाद्य- 
पदार्थ, जो कि आध्यात्मिक साहित्य में प्रचुरता 
से उपलब्ध है, प्राप्त हो जाय तो उसकी रुचि गंदे 
और तुच्छ साहित्य में न रहेगी । : 


फिर भी आप इस बात को ध्यान में रखें कि 
यद्यपि आध्यात्मिक साहित्य सदा ही सहायक हुभा 
करता है ; किन्तु एक व्यक्ति उससे कितना लाभा- 
न्वित होता है,. यह उस. व्यक्ति की क्षमता पर 
निर्भर है। आपको भौ उसी सीमा तक लाभ प्राप्त 
होगा जहाँ तक कि आपके नैतिक चरित्र का स्तर 
होगा, आध्यात्मिक विषय में आपकी जितनी रुचि 
होगी भर ग्रंथ तथा उसके लेखक के: प्रति आपकी 
जितनी श्रद्धा होगी । जो बात समस्त आध्यात्मिक 
साहित्य के लिए सामान्य रूप से सत्य है वह शिवा- 
नन्द साहित्य पर भी चरिताथे होती है । इसके 
साथ ही.+ शिवानन्द साहित्य -में. पापियों तथा 
नास्तिकों को भी परिवर्तित करने की अपनी विशे- 
षता है और इसका प्रमुख कारण है लेखक की 
दिव्य शक्ति । स्वामी जी का अभ्याह्वान बहुतःही 
प्रभावशाली है । उनकी लेखन-शेली बहुत ही 
सरंल है । वे पाठक को सीधे सम्बोधित करते हैँ 


CoA Pangan santan ana CP nu 


RR aaa 
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द्वारा उसके हृदय को स्पझे कर लेते हे । वे मलि- 
नता एवं दूषणों पर विजय प्राप्त करने तथा दिव्य 
बनने के व्यावहारिक उपाय एवं साधन बतलाते 
हैं। वे आपमें धैय, राशा एवं प्रेरणा का संचार 
करते हें । वे छात्रों में उनके विकास-स्तर के अनु- 
रूप बात करते हैं और उनके एक परम मित्र और 
हितैषी के रूप में उन्हें सत्परामशें देते है । वे उन्हें 
प्रोत्साहित करने तथा उनमें नई आशा एवं श्रेष्ठता- 
बाद का संचार करने के लिए सदा सीधा मागे 
भ्रपनाते हँ । दोषारोपण तो वे कदाचित्‌ ही करते 
हें । इसलिये उनकी पुस्तकें नवयुवकों कें लिए 
रोचक तथा उनके विचार और चरित्र के परिष्कार 
के लिए प्रभावशाली होती हैं । 


५. सानव मात्र को सच्ची सम्पत्ति 


प्रश्‍न : क्या यह सत्य है कि स्वामी शिवानन्द 
जी के साहित्य ने विश्व के आध्यात्मिक साहित्य को 
समृद्ध बनाया हैं ? + 


उत्तर : निश्चय ही । गुरुदेव के ग्रंथ संसार के 
आध्यात्मिक साहित्य-माला में नव-ग्रथित माणिक के 
समान हैं । भगवत्-साक्षात्कार प्राप्त आत्मा होने 
के कारण स्वामी जी की लेखनी से जो कुछ लिखा 
जाता है वह उच्चतम कोटि के आध्यात्मिक साहित्य 


का रूप ले लेता है । शिवानन्द साहित्य ईश्वर- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


1 २०२ विद्यार्थी जीवन में सफलता 


प्रदत्त वरदान की भाँति ऐसे समय प्राप्त हुआ है 
जब विश्व का मूल्यांकन एक घोर संकट से गुजर 
रहा है। आप तो इस बात को स्वीकार करेंगे 
ही कि गुरुदेव का 'सेवा, प्रेम, दान, शुचिता, 
ध्यान तथा साक्षात्कार का संदेश जिसका उनके 
विविध ग्रंथों में बहुत ही सुन्दर एवं विशद विवेचन 
किया गया है, विश्व के धर्मों के आध्यात्मिक मूल्य 
में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग-दान है | 


स्वामी शिवानन्द जी ने दर्शन के अति गहन 
एवं सूक्ष्म तत्त्वों को बहुत ही सरल तथा TAK 
शैली में प्रस्तुत किया, ध।मिक उपदेशों के यथार्थ 
ग्राध्यात्मिक भाव को इस रूप में प्रतिपादन किया 
हैं जो आधुनिक काल के लोगों के लिए उपयुक्त 
- एवं ग्राह्य हो, अनावश्यक विषयों के विशाल समूह 
से आध्यात्मिकता के मौलिक सारभूत तत्त्वों को 
प्रकट किया और इस भाँति उन्होंने विश्व के ग्राध्या- 
त्मिक साहित्य को श्रपने एक विशेष ढंग से समृद्ध 
बनाया है । उन्होंने व्यावहारिक धर्म का, सक्रिय 
धर्मे का और सभी धर्मों और शास्त्रों में निहित 
दिव्य जीवन की सार्वंभौमिता का दिव्य संदेश 
दिया है.। 


कुछ लोग कह सकते हैं कि संसार में पहले से 
बहुत से धर्मे और आध्यात्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं, 
(फिर तमात ian अक्िकप समूळ "हाने 
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o o —— 
का प्रश्‍न ही कहाँ आता है ? लेकिन सत्य तो यह 
है कि स्वामी जी का उत्कृष्ट आध्यात्मिक साहित्य 
साक्षात्‌ ईश्वर का प्रसाद है जो आधुनिक युग के 
मानव की एक अन्यतम आवश्यकता को पूर्ण करता 
है। मानव जाति को गुरुदेव की रचनाओं के सदृश्य 
साहित्य की ग्राज जितनी अपरिहायँ मांग है उतनी 
अतीत काल में कदाचित्‌ ही कभी रही हो । प्रायः 
सभी धर्मों के मूल ग्रंथ प्राचीन शैली में लिखे गए 
१; इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों में उनको भाषा 
ग्रस्पष्ट एवं रूपकमयी हो गई है, जिससे उनका 
अर्थ स्पष्ट नहीं होता है । अतः वे मानव जाति 
के अधिकांश वर्ग के लिए अधिक उपयोगी नहीं रहे 
हें । इसके अतिरिक्त नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों 
के प्रतिपादन की परिपाटी भी कुछ ऐसी थी कि 
मुख्य विषय अनावस्यक विषयों से, और कभी-कभी 
असंगत व्याख्याश्रों से आवृत हो गया है जिससे 
सामान्य पाठक की बुद्धि का वहाँ तक प्रवेश नहीं 
हो पाता है। इस अनावश्यक सामग्री ने शास्त्रों 
का कलेवर इतना बढ़ा दिया है कि उनके विशाल- 
कांय को देखकर ही पाठक भयभीत हो जते हैं । 
आज का मानव इतना व्यस्त है कि वह अपने 
भोजन, नित्य की स्वच्छता एवं विश्राम आदि के 
लिए भी कठिनता से ही समय निकाल पाता है। 
ऐसी स्थिति में स्वामी शिवानन्द जी ने विशाल _ 
आध्यात्मिक साहित्य-सागर का मन्थन कर उनके 


सार तत्त्व को अपने विशिष्ट ढंग से आधुनिक 
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भाषा तथा सरल, स्पष्ट एवं ओजपूर्ण शब्दों में 
आधुनिक मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत कर विश्व 
के अध्यात्म साहित्य को समृद्धवान्‌ बनाया है। 
इसके अ्रतिरिक्त उनके साहित्य में धर्म के प्रायोगिक 
स्वरूप एवं अध्यात्म विज्ञान पर पूर्ण प्रकाश डाला 
गया है। इस प्रकार उनके ग्रन्थ केवल इतना ही 
नहीं बतलाते कि.आपका ज्ञेय क्या है ग्रथवा श्रापका 
धार्मिक विश्वास क्या होना चाहिए, वरन्‌ वे शक्ति- 
शाली ढंग से यह भी बतलाते हैँ कि आपका 
व्यक्तित्व केसा होना चाहिए, आपका कतेव्य कर्म 
क्या है श्रौर आपकी जीवनचर्या केसी होनी चाहिए । 
उनके ग्रन्थ व्यावहारिक अध्यात्म और जीवन्त 
धर्म का संदेश देते हैं। अपनी इन विशेषताओं के 
कारण ही स्वामी Ti साहित्य विश्व के अध्यात्म 
साहित्य की बहुमूल्य निधि बन गया है । 


६. किस पुस्तक से प्रारम्भ करें ? 


- प्रश्‍न : स्वामी जी, मुझे किस पुस्तक से अध्य- 
यन प्रारम्भ करना चाहिये ? 


उत्तर : अपने स्वाध्याय के लिये सदा उन 

` पुस्तकों को चुनिये जो आप में सौम्यः भावनाओं . - 
कां विकास करें, जो आपके मन में नवीन. अभ्यु- 
दयकारी विचार लायें। पुस्तकों के भ्रध्ययन से 


आप भद्र बनेंगे। यह आपको: सदा जीवन के 
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उच्चतर क्षेत्रों की ओर उन्नयन करेगा । उन पुस्तकों 
को पढ़िये जिनसे आपके सच्चे, उपयोगी ज्ञान- 
कोष की वृद्धि हो। रामायण और महाभारत 
का अध्ययन कीजिये । इनमें शिक्षाप्रद प्ररणदायीं 
कथायें भरी पड़ी हैं। यदि आपको मूल ग्रंथ के 
अध्ययन का समय न मिलता हो तो इनके संक्षिप्त " 
संस्करण पढ़िये । गुरु महाराज की कुछ पुंस्तकं 
पढ़िये । वे धमं का सार बहुत ही सरल भाषा में 
बतलाती हैं। आपको तो पता ही है कि उन्होंने 
नवयुवक वालक और बालिकाओं के लिये विशेष 
रूप से कई पुस्तकं लिखी हें । नैतिक शिक्षण 
Ethical Teachings, जीवन में सफलता के 
रहस्य Sure Ways for Success, aga 
साधना Practice of Brahmacharya, विद्यार्थी 
जीवन में सफलता, Students’ Success in Life 
दिव्य कथायें Divine Stories, वच्चों के लिये 
दिव्य जीवन Divine Life for Children, 
नवयुवकों की गीता Gita for the Young, 
बच्चों के लिये गीता का सार Gita Essence 
for Children इत्यादि उनकी पुस्तकें पढ़िये । 
मनोनिग्रह तथा सद्गुणों के विकास के विषय पर 
उनकी पुस्तकें पढ़िये । इससे आप अत्यधिक 
लाभान्वित होंगे । 
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७. स्वाध्याय का रहस्य 

प्रश्‍न : स्वामी जी ! रामायण, गीता झादि 

ग्रंथों के नित्यप्रति वारम्वार पारायण से क्या लाभ 
प्राप्त हो सकता है ? 


उत्तर : में आपको वतलाता हूँ कि आध्या- 
त्मिक साहित्य का निरंतर स्वाध्याय क्यों प्रावश्यक 
है। एक उदाहरण द्वारा आप इसे भली भाँति 
समझ सकेंगे । यदि एक कील लेकर आप इस पर 
एक बार हथौड़े से चोट करें तो सम्पूर्ण कील एक 


चोट में ही नहीं धस जायगी । इसको भली भाँति, :, | | 


अंदर प्रवेश कराने के लिये आपको लगातार al 


बार चोट करनी पड़ेगी। इसी भाँति अपने शरीर - á 


ग्रथवा पौधे के सम्वद्धेन के लिये केवल एक वार 
भोजन खाकर अथवा पौधे का सिंचन कर आप 
चुप नहीं बैठे रहते । ग्रापको प्रतिदिन ही खाना 
पड़ता है तथा पौधे को नित्यप्रति जल भी देना 
पडता है। ऐसा करने में आप कभी चुकते नहीं हैं । 
यही बात आध्यात्मिक साहित्य के विषय में भी 
लागू होती है। 


नित्य के स्वाध्याय से ही हमारे मस्तिष्क में 
वे विचार गहराई से प्रवेश कर जाते हैं। शने: शनै: 
मन पवित्र हो जाता है। गीता आदि धामिक 
ग्रंथों का पारायण आपके मन में श्रेयस्कर स्पंदनों 


Ar विचारः नहित Bangga 
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झापके जीवन का सुंदर नव-निर्माण होता है। 
अजु न, भीष्म तथा हनुमान के सद्गुणों का अनव- 
रत चितन करने से आप भी शनेः शनेः उनके 
समान ही वीर बन जायेंगे । अपने मित्रों से मिलने 
पर जब आप परस्पर अभिवादन करते हैं, भले 
ही अभिवादन के उन शब्दों का कोई विशेष अर्थ 
न हो फिर भी वहाँ के वातावरण में एक उल्लास- 
सा छा जाता है । इसी प्रकार इन ग्रंथों का अर्थ 
समझे बिना भी यदि उनका स्वाध्याय किया जाय 
तो उस स्थान का वातावरण पवित्र हो जाता है। 
यों तो शास्त्रों का पाठ सदा ही अच्छा है कितु अर्थ 
समझकर यदि उनका पाठ किया जाय तो ग्रह लाभ 

कई गुना अधिक बढ़ जाता है । 


जिस प्रकार आप प्राण-धारण के लिये निय- 
मित रूप से सतत एवं अविच्छिन्न गति से स्वच्छ 
वायु में श्वास लेते हैं और अपने स्थूल देह को 
पोषण प्रदान करने के लिये दिन-प्रतिदिन, मास- 
प्रतिमास और वर्ष-प्रतिवर्ष भोजन करते हुँ; 
आपको जानना चाहिये कि इसी भाँति नैतिक एवं 
आध्यात्मिक जीवन के लिये उनके पोषक आहार की 
आवश्यकता होती है। भक्ति एवं आध्यात्मिकता 
के अभ्यास हमारी आत्मा के ग्रपरिहाये पोषक 
तत्त्व हें । ये भ्रभ्यास आंतर जीवन के लिये एक 
भ्रत्यावरयक आध्यात्मिक अवलंब हैं । मनुष्य का 
स्थूल देह तथा उसकी पाशविक भ्रवृत्तियां ही 


उसका स्वरूप नहीं हें। वह नैतिक प्राणी है और 
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दिव्य चैतन्य ही उसका स्वरूप है । उसके इन 
उच्चतर अंगों के पोषण, विकास, शक्ति-सम्पन्नता 
तथा पूर्ण प्रस्फुटन के लिये आंतर आध्यात्मिक 
जीवन की नितांत आवश्यकता है । स्वाध्याय ग्रांतर 
आध्यात्मिक जीवन का एक आवश्यक एवं अपरि- 
हार्य ग्रंग है। स्वाध्याय से नित्य ही सौम्य, पवित्र, 
उन्नायक और प्रेरक विचारों का ग्रंतग्रेंहण होता 
है। ये विचार मन को प्रलोभन-जाल में फंसने 
तथा सच्चे उद्देश्य से डिगने में एक शक्तिशाली 
अभिरक्षक का काम करते हे । वे हृदय श्रौर मन 
को सदा उन्नत, अतीव पवित्र और दिव्य चेतना- 
पूर्ण बनाये रखने में अति प्रभावशाली सहायता 


प्रदान करते हैं। वे व्यक्ति में नेतिक एवं ग्राध्या- 


त्मिक शक्ति का संचार करते, उसके जीवन को 
उत्कृष्ट बनाते और अंततः उसे सर्वागीण पूर्ण 
जीवन को प्राप्त कराते हैं । 


द. स्वाध्याय में सम्मति 


ध्रश्‍न : स्वामी जी ! आप मुके प्रतिदिन कितने 
घण्टे ग्राध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय की सम्मति 
देते हैं 


उत्तर : यह स्पष्ट हुँ कि विद्यार्थी अपने पाठय 
कम की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों के 


co ada यून, LA aa तहीं,हे सकते. हे. ॥.८जरबकि 
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एक सेवा-निवृत्त व्यक्ति स्वाध्याय के लिये सम्भवतः 
प्रतिदिन छः या सात घण्टे दे सकता है ; ग्रापको 
भी इस काम के लिये प्रतिदिन कम से कम दो 
घण्टे निर्धारित कर लेना चाहिये। हाँ, अवकाश 
के दिनों में आपको अधिक समय मिल सकता है। 
इसके अतिरिक्त परीक्षा के दिनों में आपको स्वाध्याय 
की अधिक चिता नहीं करनी चाहिये। उन दिनों 
आप अपनी दैनिक प्रार्थना तक ही अपने कार्यक्रम 
को सीमित रख सकते हैं । इन सव बातों में ग्रापको 
सदा ही अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करना 
चाहिये ; क्योंकि आप श्रपनी परिस्थिति 
को दूसरों की अपेक्षा अधिक भ्रच्छी तरह समझ 

सकते हे । फिर भी आपको इस मुख्य सिद्धांत पर 

तो अडिग रहना ही चाहिये कि जीवन को उंज्नायक, 

प्रेरणाप्रद और सुसंस्कारक झाध्यात्मिक साहित्य 

के स्वाध्याय के लिए प्रतिदिन कुछ निश्चित समय 

अवश्यमेव रखें। निस्संदेह, स्वाध्याय की अवधि 

में समयानुकूल आवश्यक परिवतंन किया जा 
सकता है । | 


— 0 न” 


९. उपयुवत समय 
प्रश्‍न : स्वाध्याय के लिए कौन-सा समय 

सर्वोत्तम है? ह 
उत्तर : प्रातःकाल एवं व्यालू के अनंतर रात्रि 


का L E E Ka Ia KL (लिए ah 


“२१० विद्यार्थी जीवन में सफलता ` ˆ _ 


'त्तम समय है। प्रातःकाल हमारा मन निर्मेल और 
संघर्षमयं विचारों से मुक्त रहता है । .उस समय 
हम अपने मन को पाठ्य विषय पर पूर्णतया एकाग्र 
कर्‌ सकते हँ । .इसके विपरीत यदि ग्राप सायंकाल 
.को पढ़ना आरम्भ करेंगे तो उस समय -मानसिक 
धरातल पर. आपके दिन भर के जीवन सम्बंधी 
नांना प्रकार के विचार और चितायें झा उपस्थित 
होंगी गौर ग्राप ग्रपने हाथ में ली हुई पुस्तक पर 
मन को एकाग्र करने में असफल रहेंगे । ग्रतः झाप 
'सदेव चार बजे प्रातः ब्रह्ममुह्॒त में उठने की आदत 
डालिए और कुछ प्रार्थना, आसन, प्राणायाम तथा 
थोड़ा-सा . शास्त्र-चितन के साथ दिन आरम्भ 
कीजिए । हंम प्रातःकाल जो कुछ पढ़ेंगे. उसका 
'हमारे मन पर इतना गम्भीर प्रभाव पड़ेगा कि 
हमारे समस्त दिन भर का कार्यं उन भव्य विचारों से 
अनुप्रेरित होगा । इसका सुखद परिणाम यह होगा 
कि समस्त दिन हमारे लिये ब्रह्ममुहुतं का रूप ले 
लेंगा । यदि आप रात्रि-शयन से पूर्व (पाठशाला 
का कार्य समाप्त करने के ग्रनंतर) थोड़ा स्वाध्याय 
क्र लें तो सौम्य विचारों रौर दिव्य भावनाओं 
से ग्रापुण मन के साथ निद्रा ले सकेंगे । 


- Pe ma Si 
_ १५. रात्रि के अध्ययन का परिहार : 
| ` “प्रश्न: :- स्वामी जी. ! कुछ-लोग कहते हैं कि 
Ca प्रष्यमव/नहीं व्करता चाहिये" ऐसकः क्यो ?! 
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उत्तर : हाँ, निम्नाद्धित कारणों से रात्रि में 
प्रध्ययन न करने का परामशे उचित ही है । 


(क) सूर्य-रश्मियों के प्रकाश .की अपेक्षा 
कृत्रिम प्रकाश नेत्रो के लिये हितकर नहीं है । 

(ख) तन्द्रा की ग्रवस्था में मन पुस्तक पर 
भली-भाँति एकाग्र नहीं होता है। रात्रि का प्रार- 
fena प्रहर प्रगाढ निद्रा का समय है। उस समय 
यदि आप पढ़ने बैठंगे तो इससे आप अपना स्वास्थ्य 
ही बिगाड़ लेंगे तथा चार बजे प्रातः बहुमूल्य 
ब्राह्ममुह॒त्तं में साधना के लिये जाग भी नहीं सकेंगे । 

(ग) रात्रि के अध्ययन का विषय झापकी 
निद्रा के लिये स्वप्न के रूप में वाधक हो सकता 
है । अध्ययन करते समय मन सचेत रहता है जिससे 
निद्रा नहीं आती है । 


(च) रात्रि के समय मन सद्यः जीवन के 
agai विचारों से संतृप्त रहता है, अतः उस समय 
वह नये विचारों के और अधिक भार को वहन 
करने और उन्हें सफलतापूर्वक सञ्चित रखने में 
सक्षम नहीं होता है । 

ये ही कारण हैं जिससे लोगों को रात्रि में 
अध्ययन न करने का परामशं दिया जाता है । किन्तु 
जिन्हें श्रपरिहार्य कारणों से दिन में स्वाध्याय का 
समय नहीं मिल पाता उन्हें कम से कम रात्रि में 
थोड़ा स्वाध्याय श्रग॑श्यमेव करना चाहिये | 


—. 9 — 
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२१२ , : विद्यार्थी जीवन में सफलता 


११. सर्वोत्तम स्थान 


प्रश्न : आध्यात्मिक ग्रन्थों को कहाँ वेठकर 
'पढ़ना चाहिये ? खः 


उत्तर : सदग्रन्थों और शास्त्रों का भ्रध्ययन 

किसी शुद्ध, पवित्र ग्रौर शान्त स्थान में ही करना 

चाहिये । मन्दिर, पावन सरिता्रों के तट आदि ऐसे 

शान्त स्थान हैं जहाँ भौतिक कोलाहल नहीं रहता । 

वृक्षों की शीतल छाया अथवा कोई अन्य निर्जन 

स्थान इस प्रकार के ग्रघ्ययन के लिये सर्वथा उप-' 
युक्त हैं। मन्दिर जैसे पवित्र स्थान का वातावरण 

शुद्ध होता है और हमारी विचार-धारा पर लाभ- 

दायक प्रभाव डालता है । ऐसे पवित्र स्थानों में 
बेठने पर हमारा मन ्रनुचित एवं अपवित्र विचारों 

से मुक्त रहता है जिससे हम पुस्तक को अच्छी तरह 

समझ सकते हें । ग्रपने स्वाध्याय के लिये हम जो 
स्थान चुनें, वह स्थान, जैसा कि मैंने ग्रभी वतलाया 
है, नीरव भी होना चाहिये। तभी हम पाठ्य 
पुस्तक को दत्तचित्त होकर पढ़ सकते हैं ak उसके 

भावों को ग्रात्मसात्‌ कर सकते हें । निस्सन्देह यह 
सम्भव नहीं है कि सभी लोगों को सुन्दर स्थान की 

सुविधा उपलब्ध हो सके । ऐसे लोगों को चाहिये 
कि वे अपने मकान के ही किसी एकान्त प्रदेश को 
अपने स्वाध्याय के लिये चुन लें । | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छात्र, आध्यात्मिक साहित्य और शिवानंद २१३ 


१२. आसन-सम्बन्धी प्रश्न 


प्रश्‍न : स्वामी जी ! आध्यात्मिक साहित्य 
पढ़ते समय हमें किस आसन में वेठना चाहिये ? 


उत्तर : जप और ध्यान के समय आप जिस 
आसन में वैठा करते हें स्वाध्याय के समय भी उसी 
आसन में वेठ सकते हैं। आपको नये श्रासन में 
बैठने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि नये आसन 
में बैठने पर श्राप अपने अध्ययन में अपने मन को 
तव तक एकाग्र न कर पायेंगे जव तक कि आपको 
इस नये रासन में दीघधंकाल तक सुविधापूर्वेक बेठने 
का अभ्यास नहीं हो जाता है । 


यदि आप भोजन करने के तुरंत पश्चात्‌ ही 

पढ्ने वैठते हैं तो श्राध घण्टे तक वज्चासन में वेठना 

0 आपके लिये हितकर होगा; क्योंकि भोजन के 

श्रनन्तर शीघ्र ही वज्बासन का अभ्यास पाचन- 
शक्ति के संवर्धन के लिये सर्वोत्तम है । 


इसके अतिरिक्त जप, ध्यान, पूजा, स्वाध्याय 
afa में एक ही आसन में सदा वैठते रहने से श्राप 
एक ही शासन में दीर्घकाल तक वेठ सकेंगे और 
इस प्रकार आप सुगमता से और ग्रल्पकाल में ही 
आसन-जय प्राप्त कर लेंगे । 
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२१४ विद्यार्थी जीवन मैं सफलंती 


१३. उचित दृष्टिकोण 


प्रश्‍न : आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन से 
सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिये साधक को 
क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ? 


उत्तर : तीन वस्तुयँ आवश्यक हैं : श्रद्धा, 
ग्राहकता और अनुराग। श्रद्धा का होता, परम 
झ्रावश्यक है । जो व्यक्ति आध्यात्मिक साहित्य का 
परिशीलन श्रद्धापूर्वक करता है वही इन ग्रन्थों में . 
निहित उच्च भावों और ्रादशों के अनुकूल जीवनः 
व्यतीत करने के लिये प्रयत्नशील होता है। श्रद्धा: 
ही ग्रसम्भव को सम्भव बनाती है । श्रद्धा के बिना 
किसी भी आध्यात्मिक ग्रन्थ के स्वाध्याय से पूर्ण लाभ 
नहीं उठाया जा सकता है । किन्तु आध्यात्मिक ग्रन्थों 
का स्वाध्याय ही, जिन लोगों में आध्यात्मिक 
विषयों के प्रति पहले पूर्ण श्रद्धा नहीं होती उनमें 
भी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। इस भाँति यद्यपि 
भ्राध्यात्मिक ग्रन्थों से पूर्ण लाभ उठाने के लिये 
उपयुक्त तीनों बातें-श्रद्धा, ग्राहकता और अनुराग- 
अपेक्षित कही जा सकती हैं, किन्तु वे ऐसी aaf- 
हार्य नहीं कि उनके अभाव में अध्ययन निरर्थक 
हो जाय । आध्यात्मिक साहित्य के परिशीलन के 
सुपरिणामस्वरूप ये गुण प्रायः स्वतः ही प्रकट 
हो जाते हें । भ्रतः धामिक ग्रन्थों के स्वाध्याय में 
उपयु क्त दृष्टिकोण वाञ्छनीय होते हुये भी जिनमें 


०० ऐसा हृष्टिकोण नही दे. Kaka ana 
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OOO फि न = 
आध्यात्मिक साहित्य के अ्रध्ययन में संलग्न रहना 
चाहिये। शनैः शनैः उचित भाव तथा आवश्यक 
श्रद्धा और अनुराग विकसित हो जायेंगे । क्या 
आपने यह. प्रसिद्ध लोकोक्ति नहीं सुनी है-'जो आक्षेप 
करने आये, वे प्रार्थना में लग गये।' इसी प्रकार, 
प्रारम्भ में जो लोग आध्यात्मिक ग्रन्थों को कुतूहल 
अथवा आलोचना की दृष्टि से पढ़ते हें कुछ समय 
पश्चात्‌ वे श्रद्धासम्पन्न होकर नित्य स्वाध्याय में लग 
जाते हैं । आध्यात्मिक ग्रन्थों का प्रभाव ऐसा ही है । 


. अध्ययन करते समय ग्राहकता का भाव भो 
बनाये रखना चाहिये । समाचार पत्रों की तरह 
झाध्यात्यिक ग्रन्थों का अध्ययन श्रसावधानीपुर्वेक 
नहीं करना चाहिये । झाध्यात्मिक ग्रन्थ पूर्ण अवधान 
के साथ ही पढ़े जाने चाहिये, क्योंकि इनके 
अध्ययन का उद्देश्य मनमानी रूप से कालक्षेपण 
करना मात्र नहीं है, वरञ्च इन उपदेशों को आत्म- 
सात करना और अपने जीवन को तदनुकूल 
ढालना है। 


स्वाध्याय करते समय हमें पुस्तक तथा उसके 
प्रणेता के प्रति अनुराग तंथा सम्मानभाव रखना 
चाहिये । अन्यथा हमारा अध्ययन शुष्क यान्त्रिक 
क्रिया, तोते की रट जैसा विकृत हो जायगा। इस 
प्रकार ग्रध्ययन की गरिमा अनुभव कीजिये । ध्यान . 
रहे कि इससे आप अपने को सम्पन्न बना रहे हैं । 
तभी झाप सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे । 
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२१६ विद्यार्थी जीवन मैं सफलंता 


१४. विविध naaa और ध्यान 


प्रन : स्वामी जी! क्या यह सच है कि 
बहुत-सी पुस्तकों का अध्ययन ध्यान में वाधक 


होता है ? 


उत्तर : हाँ, बहुत अधिक पुस्तकों का भ्रध्ययन, 
और विशेष कर उन पुस्तकों का ग्रध्ययन जिनमें 
भिन्न-भिन्न विषयों का निरूपण किया गया हो, 
ध्यान के लिये अनुकूल नहीं है। विविध प्रकार 
की पुस्तकों के श्रध्ययन से साधक का मन ANTT- 


नेक विचारों से भ्राकीणं हो जाता है श्रौर वे विचार :“ 


ध्यान के समय पुनः जीवित हो उठते हैं। इससे 
मनोनिग्रह दुस्साघ्य हो जाता है। आपको तो 
विदित ही है कि ध्यान के लिये एकाग्रता परमा- 
वस्यक है । बहुत-सी पुस्तकों का अध्ययन मन को 
विक्षिप्त बनाता है । ग्रतः सर्वोत्तम बात तो यह 
होगी कि एक समय में कुछ निश्चित पुस्तकें ही 
पढ़ी जायं और उनमें दिये हुये उपदेशों को पूर्णतया 
हृदयङ्गम कर आत्मसात किया जाय । 


र यच 
१५. पुर्णकालिक ध्यान 

प्रश्‍न : साधक को स्वाध्याय का परित्याग कब 
करना चाहिये ? 

उत्तर : जब साधक का मन पूर्णतया अन्त- 

सी, झरा होक नपन,'क्रोघ)-्यद)/लोसप भय 
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आदि की कुवृत्तियां उसके मन को त्रस्त न करती 
हों उस समय साधक को पुस्तकों का परित्याग 
कर देना चाहिये । फिर भी स्वाध्याय सहसा 
कदापि बन्द नहीं करना चाहिये । पहले स्वाध्याय 
के समय को धीरे-धीरे घटाना चाहिये । उसके 
पश्चात्‌ साधक को चाहिये कि वह कुछ पुस्तकें 
चुन ले और उनके उपदेशों को अपने में तत्परता- 
पूर्वक विकसित करे। अब सैद्धान्तिक ज्ञान पर 
अधिक बल न देकर अभ्यास पर अधिक बल देना 
चाहिये । साधक जब अपने निरन्तर प्रयत्नों से 
उच्चतम श्राध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने जीवन 
में उतार ले, जब उसका मन प्रभु में लय हो जाय 
और सदा उसमें ही लीन रहे तव वह स्वाध्याय 
बिलकुल छोड़ सकता है । ऐसे व्यक्ति के लिये 
पुस्तकों का उपयोग नहीं रह जाता; क्योंकि उसने 
उनके उत्कृष्ट तत्त्वों को आत्मसात कर लिया है । 
ऐसे उच्च साधक को भगवत्‌ साक्षात्कार प्राप्त 
करने तक अधिकतर ध्यान में ही संलग्न रहना 


चाहिये | 


१६. शिवानन्द की सर्वोत्तम कृति 
प्रशन : स्वामी जी ! गुरुदेव की पुस्तकों में 
से आप सर्वोत्तम किसे समझते हैं ? 
उत्तर : यह कहना तो वड़ा ही कठिन है । यह 
SENAR SR, वहा 
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खाने के लिये दिये जायं जिनमें कुछ तो मीठे हों, 
कुछ नमकीन हों और कुछ खोये के हों तो आप 
प्रत्येक प्रकार में से एक-एक चुन लेंगे। परन्तु श्राप 
सम्भवत: यह नहीं बता सकेंगे कि उनमें से कोई 
विशेष पदार्थ ही सर्वोत्तम है। प्रत्येक वस्तु का 
अपना भ्रलग-अलग मधुर स्वाद है । स्वामी जी की 
पुस्तकों का भी यही स्वरूप है । इस प्रकार सामान्य 
रूप से प्रश्‍न करने की अपेक्षा यदि आप मुझसे यह 
पूछते कि अमुक विषय पर आपकी सम्मति में गुरु- 
देव की कौन-सी पुस्तक सर्वोत्तम है तो सम्भव था _ 
कि sa पर गुरुदेव द्वारा लिखी हुई अनेकों पुस्तकों | 
में से में किसी एक को निर्दिष्ट कर सकता । फिर 
भी में आपको बतलाता हूँ कि गुरुदेव की दो पुस्तकों 
ने मुझे afas आकर्षित किया है। वे हैं आाध्या- 
त्मिक शिक्षा (Spiritual Lessons) तथा मन 
TR उसका निग्रह (Mind Its Mysteries 
and Control) । 


१७. महाविद्यालयों में ग्राध्यात्मिक साहित्य 


प्रश्‍न : क्या स्वामी जी की पुस्तकें महाविद्या- 
लय की पाठ्य पुस्तक के रूप में कहीं पर निर्धारित 
की गई हूँ ? 

उत्तर : हाँ, तीन पुस्तकें : “हिन्दू धर्म 
(All About Hinduism), ‘विश्‍व के धर्म 


९ 1071 Religions); त दातरर 


छात्र, भ्राध्यात्मिक साहित्य भौर शिवानंद २१९ 
a ECE तव म सनम 
(Essence of Vedanta) .कॅलीफोनिया के 
विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तके हँ । दक्षिण भारत के 
महाविद्यालय में 'जीवन में सफलता के रहस्य 
(Sure Ways for Success in Life and 
God Realisaticn) पाठ्य पुस्तक के रूप में 
स्वीकृत की गई है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता 
होगी कि गुरुदेव की पुस्तकें और ग्रधिक पाठा- 
शालाओं के पाठ्यक्रमों में निर्धारित की जायें; 
क्योंकि उनकी कृतियाँ उद्बोधक झौर मानव को 
देव बनाने वाली हें। यह सच है कि आजकल 
विद्यार्थी ईइवर-विषयक लेखों की अपेक्षा कहानियाँ 
अधिक पसन्द करते हैं। इस पर स्वामी जीने 
“आध्यात्मिक कहानियां' (Spiritual Stories) 
“दार्शनिक कहातियां' (Philosophical Stories) 
तथा “दिव्य कथायें' (Divine Stories) आदि 
पुस्तकें लिखी हैं । इन्हें वालक और वालिकायें 
बहुत ही पसन्द करते हें । हमारी शिक्षा-संस्थाओं 
के पाठ्यक्रमो में ये पुस्तकें रखने योग्य हूँ। 


१८. आधुनिक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकं 
प्रश्‍न : भ्राधुनिक कालेजों के विद्यार्थियों के 

लिये ग्राप गुरु महाराज की कोन-सी पुस्तकों का 

अभिस्ताव करते हैं। : 


उत्तर : मैं तो यही कहूँगा कि कालेज के 
थियो को स्वामी जी की पुस्तकं अधिक से 
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झधिक पढ़नी चाहिये । शिवानन्द साहित्य उन्हे 
भय, क्रोधादि दुगु'णों पर विजय प्राप्त करने, EF, 
मनोबल को विकसित करने तथा जीवन के यथार्थ 
उद्देश्य को समझने में सहायक होगा। वेसे तो 
गुरुदेव ने लगभग ३०० पुस्तकें लिखी हैं। जिनमें 
से विद्यार्थियों को कम-से-कम निम्नाद्धित पुस्तकें 
पढ़ने का प्रयास करना चाहिये । इनमें वालक और 
बालिकाशों के लिये स्वामी जी के उपदेशों का 
सार है। 
१. जीवन में सफलता के रहस्य और 
भगवत्‌ साक्षात्कार 
२. विद्यार्थी जीवन में सफलता 
३. ब्रह्मचयें साधना 
४. नैतिक शिक्षा | 
५. मन और उसका निग्रह 
६. आध्यात्मिक पुनरुत्थान 
७. प्रेरक सन्देश 
८. सद्गुणों के अर्जन और दुर्गुणों के 
निवारण के उपाय 


€. क्रोध पर विजय 
१०. भय पर विजय 
११. प्राथमिक चिकित्सा 
१२. आध्यात्मिक शिक्षावली 
१३. शिवानन्द उपदेशामृतम्‌ 
१४. विद्याथियों के लिये भगवद्गीता 
५४४९ “भमवद्गीसी'की सैतिवं सिट by eGangotri 


छात्र, आध्यात्मिक साहित्य और शिवानंद २२१ 
क 
१६. विश्व-शान्ति 
१७. विश्व के धमं 
१८. श्राचरणीय उपदेश 


इनमें से कुछ पुस्तकें तो प्रत्येक विद्यार्थी की 
झपनी होनी चाहिए । शेष पुस्तक सामूहिक अध्ययन 
के लिए रक्खी जा सकती हें । विद्यार्थियों को 
ग्रध्ययन-कक्ष स्थापित करने चाहिए । ऐसे ग्रघ्ययन- 
कक्षों को चाहिये कि वे किसी पुस्तकालय से एक 
पुस्तक निकाल लायें और अपनी पाठमाला की 
दैनिक बैठकों में क्रमिक रूप से उसे पढ़ें और इस 
भाँति उस पुस्तक को समाप्त कर डालं। तत्पश्चात्‌ 
दूसरी पुस्तक प्रारम्भ की जा सकती है। इस भाँति . 
अपने कालेज-जीवन के एक या दो वर्ष में वे अपनी 
विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ-साथ इस प्रकार 
के आध्यात्मिक अध्ययन से अपने को प्रचुर ज्ञान- 
सम्पन्न वना सकते हैं | 


_ १९. उपदेश-सम्बन्धी एक आवश्यक प्रश्‍न 


प्रश्‍न : विद्यार्थियों के लिये गुरुदेव के उपदेशों 
का सार क्या है ? 

उत्तर : यद्यपि मैं विद्यथियों तथा युवकों के लिये 
गुरुदेव के उपदेशों का सम्भवतया सारणीकरण 
नहीं कर सकूंगा, कितु में झापको उनकी मुख्य- 
मुख्य शिक्षाओं को वतलाने का अवश्यमेव प्रयत्न 
करू गा | 
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(क) विद्याथियों का सर्वप्रथम ` कर्तव्य 
अपना अध्ययन होना चाहिये। 


(ख) उन्हें अपने माता-पिता, शिक्षक तथा 
अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिये । 


(ग) उन्हें: कुसंगति से बहुत दूर रहना 
चहिये; क्योंकि. मनुष्यः अपने मित्रों के अनुरूप 
Daa जाता,है। कुसंगति में रहने की: अपेक्षा 
एकान्त सेवन श्रयस्कर है। Eo, 


(घ) विद्यार्थियों को आत्म-संयम का 
अभ्यास करना चाहिये, श्रात्म-भ्रनुशासन रखना 
) चाहिये और आत्म-विश्वास प्रकट .करना चाहिये। 
ये सद्गुण न केवल. उनके कालेज-जीवन में ही 
` लाभदायक होंगे, वरन्‌ उसके पश्चात्‌ भी जीवन 
प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें फलप्रद होंगे । _ 


(ङ) विद्याथियों को-चाहिये कि वे सरल 
जीवन व्यतीत करें और अपनी उत्कृष्ट राष्ट्रीय 
एवं सांस्कृतिक परम्परां का यथावत्‌ पालन करे। 
दूसरों की नकल करना - छोड़ दें । यह कितने खेद 
की बात है कि हमारे छात्रगण अपने पूर्वजों से प्राप्त 
अपनी भव्य .संस्कृति की. उपेक्षा कर पाश्चात्य फेशन 
रौर जीवनचर्या को अपना रहे हैं । 


(च) विद्योथियो को चाहिये कि वे निर्धन, 
'बीमार भ्रौर अशिक्षित लोगों की सेवा करें। इससे 
उनमें: मि्कात्तप?० दफा) Gea mR “सदसत! 


aa आध्यात्मिक साहित्य और शिवानंद. RRA 


A म स 
का विकास होगा और प्रौढ़ होने पर वे अपने देश 
के सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे । 


(छ) विद्याथियों को नियमित तथा समय- 
निष्ठ होना चाहिये । युवावस्था अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
है, इसे यों ही नष्ट नहीं करना चाहिये । 


(ज) विद्यार्थियों को अ्रपने स्वास्थ्य की 
आर विशेष ध्यान देना चाहिये । इसके लिये उन्हे 
चाहिये कि वे सात्त्विक आहार का सेवन करें, 
आसन और व्यायाम करें तथा खेल में ' सम्मिलित 
हों। युवा छात्र और छात्राओं के लिये खेल का 
मैदान उतना ही आवश्यक है जितना कि ग्रध्ययन- 
कक्ष । 'काम के समय काम करो, खेल के समय 
खेलो; क्योंकि आनन्द और सुख का यही मार्गे है । 
विद्याथियों को नैतिक शुद्धता ओर ब्रह्मचये में 
संस्थित होना चाहिये । 23 


(झ) छात्रों को सदा भगवान्‌ का स्मरण 
करना चाहिये । उन्हें नित्य प्रार्थना करनी चाहिये। 
प्रत्येक कार्ये को .आरम्भ और समाप्त करते समय 
भगवान्‌ को स्मरण करना चाहिये । 


इससे ऐसा भाव न वना लीजिये कि स्वामी 
जी विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही कठोर हे । मॅने 
यहाँ जो कुछ कहा है, वह प्रायः अन्य लोगों पर 
भी लागु होता है। स्वामी जी यदि कभी भी पक्ष 
लेते हैं तो नवयुवकों का ही । उनके प्रति भ्रत्यधिक 


प्रेम के कारण तथा उनके कल्याण के विचार से 
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ही वे उन्हे ये सम्मति देते हैं। अतः उनकी शिक्षाओं 
का अक्षरशः पालन करना आपके लिये सर्वथा 
उचित ही है । 

स्वामी जी द्वारा रचित 'भ्रठारह सद्गुणों का 
गीत? कण्ठस्थ कर लीजिये । युवकों के लिये उनके 
उपदेशों का सार श्रल्प शब्दों में ही उपलब्ध हो 
जायगा | 


२०. शिवानन्द और विइव-शान्ति 


. प्रश्‍न : क्या गुरुदेव ने अपने ग्रन्थों में विश्व- 
शान्ति पर भी कुछ प्रकाश डाला है? स्वामी जी ! 
शिवानन्द साहित्य ने विश्व-शान्ति के संस्थापन-कार्य 
में कहाँ तक योग-दान दिया है ? 


उत्तर : हाँ, गुरुदेव ने विश्व-शान्ति और राष्ट्रों +". 
की मैत्री का केवल अपने ग्रन्थों में वर्णन ही नहीं 
किया है, वरन्‌ इस विषय पर एक बृहदाकार 
पुस्तक ही लिख डाली है। पुस्तक का नाम ही 
'विश्व-शान्ति’ है । स्वामी जी ऐसी अनेकों संस्थाओं 
के निरंतर सम्पर्क में रहे हैं जिनका कार्य ही विश्व- 
शांति स्थापन में सहयोग देना है। स्वामी जी इन 
dat को अपना असाम्प्रदायिक साहित्य 
निमूल्य भेजते रहते हैं भोर साथ ही विशेष अ्रव- 
सरो पर अपना प्रेरणादायी संदेश भी भेजते हें । 
इस भाँति उनका शांति-संदेश विश्व भर में प्रसा- 
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आध्यात्मिकता और दिव्य जीवन पर आधारित 
स्वामी जी का झांति, प्रेम तथा एकता का. संदेश 
यूरोप, जापान तथा उन देयो में विशेष सराहना 
प्राप्त कर चुका है जिन्हें गत विश्व-युद्ध में भारी 
क्षति उठानी पड़ी थी । अपने साहित्य द्वारा लोगों 
को प्रभावित करने के अतिरिक्त. वे कभी-कभी 
/ उन्हें एक सामन्य मञ्च पर एकत्रित करते हैं जिससे 
कि उनके पारस्परिक वातचीत से इसकी तथा 
इसी प्रकार की अन्य समस्याग्रों का समाधान 
खोजा जा सके । श्री स्वामी शिवानन्द जी के सभी 
उपदेश हिसा, आतृत्व भावना, विश्वःप्रेम, निष्काम 
सेवा, करुणा, भलाई और क्षमा के आदश पर 
निरन्तर बल देते हैं । वे ओजपूर्ण शब्दों में धामिक 
जीवन, समता और अखिल मानव जाति में सहयोग 
के आदर्श का समर्थन करते हैं। इसी भाँति उनके 
उपदेश शान्ति और सद्भावना का मागे प्रशस्त 
करते हैं । 


२१. भव्य घटना का स्पष्टीकरण 
प्रन : स्वामी जी ! वया श्राप हमें यह बतला 
सकते हैं कि 'शिवानन्द साहित्योत्सव' से ग्रापका 
अया तात्पर्यं है ? विश्व-इतिहास में तो यह एक 
HAA घटना है । 
उत्तर : हाँ, यह कह सकना कठिन है कि 


e 
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मौलिक है । मेरी समझ में इंग्लिस्तान में लोग 
स्ट्रै टफोडे-ग्रान-ऐवान'मैँ प्रतिवर्ष उत्सव मनाकर 
शेक्सपियरको अपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपिंत करते हैं । 

कुछ भी हो, 'शिवानन्द साहित्योत्सव हमारे पूज्य 
स्वामी जी के जीवन के प्रमुख कार्य के मनाने का 
एक सुभ्रवसर है और ग्राज विश्व जिस आध्यात्मिक 
अज्ञानान्धकोर से गुजर रहा है उसको देखते हुए 
इसका 'एक विशेष :महत्वपूर्ण उद्देश्य है । ग्रापको 
तो विदित ही है कि 'शिवानन्द साहित्य ने विश्व 

में एक नवीन जागृति ला दी है। अतः 'शिवानन्द 

साहित्योत्सव' गुरुदेव के उपदेशों को स्मरण करने 
तथा उन्हें दूर देशों तक प्रसारित करने का एक 

उपयुक्त अवसर, है। यह गुरुदेव के पावन साहित्य . 
के प्रति, जिसका प्रत्येक शब्द स्वामी जी की शक्ति 
से afaa हो रहा है, . भ्रपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि 
गअपित करंने का भी अवसर है। उत्सव के दिनों 
में हम दूसरे कार्यक्रमों के साथ स्वामी जी के 
साहित्य की-- देश-विदेशों में अब तक प्रकाशित 
उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं की--प्रदशेनी की 
आयोजना करेंगे और सरस्वती पूजा के भ्रवसर पर 
जैसे हम सामान्य रूप से ग्रन्थों की पूजा: करते हूँ 
उसी भाँति स्व्रामी जी की पुस्तकों की पूजा करेंगे । 


स्वामी जी का सत्साहित्य आधुनिक युग के 
लोगों के विचार और श्रादशं के गठन में विशेष 
सक्रिय रहा है और श्रव भी है । इसमें ही इसकी 
Ofen A a AT हुँ॥:००१. Digitized by eGanggkt 
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` « - : ९२. दिवानंन्द साहित्योत्सव 
> प्रइन : अपने यहाँ पटियाला में में इस उत्सव 
को किस प्रकार भव्य रूप से मना सकता हूँ? 
कुपया विस्तृत रूप से मुझे परामश दीजिये । ' 

. उत्तर : हाँ, यह बहुत ही सुन्दर, विचार है । 
आप इस उत्सव को गुरु पूणिमा के दिन मना सकते 
हूँ जिससे कि यहाँ के उत्सव से उसका मेल सध सके | 
मैं निम्नांकित कार्यक्रम का सुझाव रखता हूँ। : | 

प्रातःकाल चार बजे उठ जाइये । गुरुदेव के 

चित्र का पूजन कीजिये और कुछ. जप कीजिये । 

तदनन्तर अपने कुछ मित्रो को एकत्रित कर भजन 

- गाते हुए प्रभातफेरी निकालिये । दस बजे के लग- 

भग पड़ोस के लोगों की एक सभा कीजिये और 

उसमें गुरुदेव के परिपत्रक एवं -पुस्तिकायें बाँटिए । 

भजन गाइए । .लोगों को. इस उत्सव के महत्व के 

विषय में समझाइए । दूसरों .से भी . भाषण 
दिलवाइए । | 


अब पूजा कीजिये । स्वामी जी के ग्रन्थों को 
सुन्दर. ढंग से सजा कर रखिये। रामायण और 
भगवद्गीता आदि पुस्तकों को भी रखिये और पूजा 
कीजिये । ग्रन्थों के मध्य में स्वामी जी का एक 
बड़ा चित्र रखिये। पूजा की समाप्ति पर प्रसाद 
वितरण कीजिये । क? 
दिन में गरीबों को भोजन और दान दीजिये । 
_ .सायंकाल को कुछ चुने हुये लोगों को मन्त्रित 
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कीजिये । ग्रन्थों की प्रदर्शनी देखने तथा गुरुदेव के 
ज्ञान यज्ञ के भव्य कार्य के विषय-में भाषण सुनने 
के लिये भद्र लोगों को आमन्त्रित कीजिये । उन्हे 
पहले से ही निमन्त्रण-पत्र भेजिये । इस समय भी 
स्वामी जी का साहित्य उनको भेंट कीजिये और 
वक्ताओं से भाषण करवाइये । सायंकाल का कार्य- 
क्रम आरम्भ करने से पूर्व श्री स्वामी जी का इस 
अवसर पर भेजा हुआ सन्देश और कार्यक्रम- 
तालिका वितरण कीजिये। इस भाँति आप इस 
उत्सव को सुन्दर ढंग से मना सकते हैं | 
में झापकी सफलता की हादिक कामना 
करता हूँ। ; 


--६० :-- 


२३. ज्ञान यज्ञ का महत्व . 


प्रश्‍न : सब प्रकार के यज्ञो में ज्ञान यज्ञ ही 
सर्वश्रष्ठ क्यों माना जाता है? ' 


उत्तर : जब आप दूकान में जाते हैं तो फ्रांस 
अथवा जापान की वस्तु उपलब्ध होने पर भी आप 
जमंनी की ही वस्तु क्यों पसन्द करते हैं ? यह 
इसलिये कि आप जानते हैं कि जमंनी की वस्तु 
आपको अधिक समय तक काम देगी । इसके विप: 
रीत दूसरे देशों की वस्तुयें किसी भी समय बिगड़ 
सकती हें । दूसरे शब्दों में जमनी को aga फ्रांस . 
आर जापान की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक टिक; 
होती.हैं।. यह स्वाभाविक है कि आप अस्थाई वस्तु 
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Mus ORNS स NS नन्न 
की अपेक्षा चिरस्थाई वस्तु को अविक पसन्द 
करते हैं । 


इसी भाँति विविध प्रकार के यज्ञ, विविध 
प्रकार के दान होते हँ | हम विभिन्न उपायों 
से जनता की सेवा करते हैं । हम निर्धनों को पेसे 
देते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं, उन्हें पहंनने के 
लिये वस्त्र प्रदान करते हैं। हम उन्हें औषधि देते 
तथा उनकी सुश्रूषा करते हैं। यह सब हम उनके 
भौतिक शरीर के लिये करते हैं। कुछ ही वर्षों में 
यह शरीर राख का ढेर बन जाता है ग्रोर जिनकी 
हमने सेवा की है वे पुनः जन्म लेकर जन्म-मरण के 
चक्कर का दु:ख भोगते हैँ । हमारी सेवायें अल्प- 
काल के लिये किसी जन्म-विशेष तक ही सीमित 
रहती हे । 


ज्ञान यज्ञ का आधर दूसरा ही है। आप जिस 
व्यक्ति को आध्य:त्मिक ज्ञान देते हैं, वह इस ज्ञान 
को प्रप्त कर ईश-दशंन का प्रयत्न करता है और 
उसके सुपरिण,मस्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
* मोक्ष की प्राप्ति से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता 
है। फिर उसे किसी वस्तु की कामना नहीं रह 
जाती है। यही कारण है कि ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम 
यज्ञ माना गया है। श्राध्यात्मिक ज्ञान आत्मा का 
ग्राहार है जो कि चिरस्थायी है। अन्न दान आदि 
केवल शरीर का पोषण करते हैं और शरीर नाश- 
वान है । अन्य सभी दान मनुष्य के नित्य परिवतन- 


शील एवं नाशवान तत्त्व तक हीं 'पहुँच पाते हें 
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किन्तु उच्च आध्यात्मिक दान उसके अन्त्ूं रुष को 
अन्तरात्मा को, पहुँचता है जिसका फल चिरस्थायी 
होता है । ज्ञान यज्ञ का फल अविनाशी है 1... 


— 0; — 


२४. स्वामी जी की लेखन-क्षमता 


प्रन ¦ स्वामी जी ! ग्रभी आपने कहा श्रौर 
दूसरे व्यक्ति भी कहते हैं कि गुरुदेव ने लगभग 
३०० पुस्तकें लिखी हुँ। स्वामी जी ! क्या एक 
व्यक्ति के लिये इतनी पुस्तकें लिख सकना सम्भव 
हो सकता है ? (गुरुदेव की क्षमता के. विषय में 
अपने मन में इस प्रकार सन्देह को. प्रश्रय देने के 
लिये कृपया मुके क्षमा. करें.। में समझ नहीं सका 
हुँ, इसी से मैंने आपसे यह प्रश्‍न किया 1 


उत्तर: यह सच है कि गुरु महाराज ने ३०० 
पुस्तके लिखी हैं। एक बार गुरुदेव से इस विषय 
में मेरी वार्ता हुई थी । उन्होंने बतलाया; कि इसमें 
and की. कोई बात नहीं है। उनका कहना था 
कि गत तीस वर्षों से वे निरन्तर लिखते चले ग्रा 
रहे हैं। उनका नित्य का लिखने का एक समय 
निश्चित है ्रौर उस समय बे अवश्य.लिखते हें । दूसरे 
वे एक श्रसाधारण आशु लेखक हें । उनकी वाणी 
अलौकिक और ग्राश्रयंमयी है। वे लिखने बेठतेः 
हैं तो उनकी लेखनी प्रेरणा से स्वतः चलने लगती 
है। हम लोगों की तरह उन्हे विचारों की प्रतीक्षा 

Sea होती |: इस भाँति वे वर्ष में. लगभग 
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दंस पुस्तके लिंख लेते हैं । निस्सन्देह हम लोग ऐसा 

नहीं कर सकते हें । ईश्वरीय कृपा सदा गुरु महाराज 
के साथ है ।: उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 
'शिवानन्द साहित्य' की नैरम्तये प्रवहणशीलता में 
कोई आश्चर्य की वांत नहीं है । झाशा है कि अब 
आपका सन्देह दूर हो गया होगा i 


२५. आध्यात्मिक ग्रन्थों की आवश्यकता 
' प्रश्‍न : स्वामी जी ! मुझे केवल एक प्रश्‍न 
रौरं पूछना है। कृपया झाप मुझे गलत न समझे | 
मेरा सन्देह यथार्थ है । क्या ग्राप बतला सकते हैं कि 
स्वामी जी को इतना साहित्य लिखने की क्या 

आवश्यकता थी ? .- . 

उत्तर : हाँ, में आपका संशय निवृत्त करूगा । 
आप जानते हैं कि इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति 
एक समान नहीं हैं । यदि संसार में करोड़ों पुरुष, 
स्त्रियां और बच्चे हैं तो करोड़ों ही उनकी प्रकृतियां 
झौर आवइ्यकतायें भी हैं । प्रत्येक साधक की अपनी 
,शंकायें होती हैं. प्रत्येक साधक की अपनी रुचि 
होती है:1:-अ्त्येक.साधक की भिन्न-भिन्न आवश्यक- 
ad होती हैं जिनकी पूर्ति करना होता है । सभी 
:लोगों. की -चितायें,. संताप और भय एक समान 
नहीं. हुआ करते। हमारे गुरुदेव के जीवन का 
उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ही सन्तुष्ट करना 
नहीं है, बल्कि सबको सन्तुष्ट करना है। गुरुदेव 


००-०विश्वफ्रेंम, से पेत कोते. bra है 


Ki ğ 
Mg RIA ॥ 
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सबसे प्रेम |. वे प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करना 


चाहते हैं । देखो, उन्होंने कितने प्रकार के ग्रन्थों 
की रचना की है। उन्होंने ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ 
के लिये, सामान्य व्यक्ति तथा पथ-भ्रष्ट के लिये 
पुस्तकें लिखी हैं। उचहोंने सित्रयों रौर बालकों के लिए 
लिखी हैं । उन्होंने पाश्चात्य देशों के लिये भी विशेष 
रूप से पुस्तकें लिखी हँ. जैसे 'पाश्चात्य देशों के 
लिये योग' (Yoga for the West) आदि । 
जो धनवान्‌ बनना चाहते हैं उनके लिये “धनवान्‌ 
बनने की कला'. (How to Become Rich) 
नामक पुस्तक लिखी है। जो अपनी प्रकृति को 
नियन्त्रित नहीं रख सकते .उनके लिये “क्रोध पूर 
fasa’ (How to Control Ane): पुस्तक 
वरदान सिद्ध -.होगी। शारीरिक रोग खे पीडित 
लोगों के लिये 'कोष्ठबद्धता' (Constipation), 
“रक्तचाप (Blood Pressure ), ` ‘मधुमेह’ 
(Diabetes) आदि पुस्तकें लिखी हैं। गुरुदेव 
ने अपने साहित्य के माध्यम सें सभी सम्भाव्य 
उपायों द्वारा इतने लोगों की सहायता करने का 
'प्रयास किया है जितना कि सम्भव हो सकता है। 
उन्होंने पूर्णकालिक साधकों के लिये विशाल ग्रन्थ 
तथा कार्यालयों में काम करने वाले व्यस्त लोगों 
'के लिये छोटी-छोटी पुस्तिकायें सिखी हैं । मैं इसी 
प्रकार ग्न्य कारण भी उपस्थित कर सकता हूँ, 
किन्तु मुझे अशा है कि इतने से ही झापंका सन्देह 
दुर हो गया होगा । | | 
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